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सम्पादकीय 


जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर भगवान आदिनाथ से शुरू 
हुई आदि परम्परा में अन्तिम चौबीसवें तीर्थकर महावीर स्वामी 
के सिद्धांत जियो व जीने दो से ही पूरे विश्व में सुख व शान्ति 
आ सकती है | इस वर्ष संयोग से भगवान महावीर स्वामी का 
2550वां निर्वाण दिवस शुरू हो रहा है जिसमें हमें उनके 
बताए मार्ग पर चलकर विश्व, देश व समाज को हमारे जैन 
धर्म के चलते फिरते तीर्थ आचार्य साधु, भगवान महावीर के 
पद चिन्हों पर चलकर स्व व पर कल्याण की कामना करते 
हुए समाज, देश का मार्गदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में हमें भी 
कुछ न कुछ संकल्प लेकर कार्य करना चाहिए | देश व विश्व 
भर में कार्बन उत्सर्जन अधिक होने के कारण पर्यावरण पर 
बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे पशु-पक्षी तो मर रहे हैं 
एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन (%.H.0.) की रिपोर्ट के अनुसार 
करीब 70 लाख मनुष्य प्रतिवर्ष इससे बेमौत मर रहे हैं। 


को| कैसे हम इस औपनिवेशक काल में पर्यावरण की रक्षा 
कैसे करें। बस जबाव के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। 
सिर्फ एक बार ध्यान से उन जैन साधुओं की तरफ देखिए जो 
तप के साथ-साथ अपने आस-पास की प्रकृति का भी ख्याल 
रखते हैं। जो जीव नहीं दिखते उनके लिए भी जैन साधु 
अपनी पीछी (बैठते समय) एक बार घुमा देते हैं। ये क्या है? 
यह एक संकल्प ही तो है। छोटे से शुरुआत कीजिए। मनुष्य 
के छोटे-छोटे संकल्प ही मिलकर एक महान संकल्प को 
जन्म देते हैं । 

सोचिए कालान्तर में भगवान महावीर ने मनुष्य को ये 
ज्ञान दे दिया था कि 84 लाख योनियों में जो भी जीव हें 
सबमें एक जीवात्मा है और यहीं से आता है जियो और जीने 
दो का सिद्धान्त। जेन धर्म हमें और क्या सिखा रहा है 
“अहिंसा परमो धर्मा” ये अहिंसा केवल मनुष्य को पशुओं के 


कितनी ही आपदाएँ और उन आपदाओं के बाद आने 
वाली महामारी, आप देश की राजधानी (दिल्ली) को ही देख 
लीजिए अभी पिछले दो महीनों के अन्दर ही तीन-तीन 
भूकम्प के झटके आये। ये क्या है? ये मनुष्य के द्वारा उसकी 
सब कुछ हासिल कर लेने की चाह और अपनी भोग विलासिता 
और वैभव को बढ़ाने के लिए जो प्रकृति से छेड़छाड़ है उसी 
का नतीजा है ये भूकम्प और बाढ़। अब आप कहेंगे कि इस 
भागती दौड़ती जीवन शैली में आप एक (साधारण मनुष्य) 
क्या ही कर सकता हे | पर्यावरण को देखे या अपने जीवन 


प्रति ही नहीं उन 84 लाख योनियों में जो भी जीव हैं सबके 
लिए रखनी है। 

भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण उत्सव के अवसर पर 
संकल्प लें कि हमें ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करना हे | 
दीपावली एवं अन्य त्यौहारों पर प्रकृति का ख्याल रखना है 
और जिस स्तर पर आप दान कर सकते हैं, करें | 

अंत में सिर्फ इतना कहूँगा- 

।।जीवेषु करुणा चापि मैत्री तेषु विधीयताम्‌ | | 

अर्थात्‌ जीवों पर करुणा एवं मैत्री कीजिए | 


अश्थिल भाश्तीय जैन बैकर्श शंगोष्ठी 


दिल्ली | परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्यश्री गुरुदेव 


- आर्यिका सम्पूर्णमति 


ससंघ सानिध्य में “अखिल भारतीय जैन बैंकर्स संगोष्ठी” 
का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्र से बैंकर्स 
आये और ऋण (लोन) संबंधित जानकारी तथा समाज 
की समस्या का निराकरण किया | सर्वप्रथम श्री सुखसागर 


भूलें । अन्जान ई-मेल न खोलें। मोबाइल, लैपटॉप में 
एंटीवायरस जरूर डालें | फ्रॉड कॉल्स से बचें । ट्रू-कॉलर 
का यूज करें| विदेशी नम्बर से कॉल आने पर रिसीव न 
करें | अन्जान व्यक्ति को फोन न दें | बैंकिंग हेल्प लाइन 


जैन ने व्यवसाय ऋण के विषय में बताया | श्री अंकित 
जैन ने इंटरनेट बैंकिंग और साइबर क्राइम के बारे में 
जानकारी दी। आज के समय में इसका बहुत महत्व है | 
अंकित जैन ने कहा- कभी भी पब्लिक प्लेस पर वाई-फाई 
का उपयोग न करें। किसी को भी अपना पासवर्ड न 
बतायें। ओटीपी शेयर न करें। पासवर्ड बदलते रहें। 


नम्बर अपने फोन में सेव रखें। सतर्कता ही सुरक्षा है | 
इस प्रकार सुरक्षित रहने के लिए मार्गदर्शन किया | तदनन्तर 
श्री जे.के. जैन जी ने मृतक एकाउन्ट के बारे में जानकारी 
दी। 

इस प्रकार विविध जानकारी से सामान्य जनमानस 
को अवगत कराया। आचार्यश्री ने सभा को संबोधित 


एकाउन्ट लॉग इन करने के बाद लॉग आउट करना न 
अंकलीकर वाणी। 2 


किया और कार्यक्रम का समापन हुआ | 
20 अक्टूबर 2023 
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आदि शिक्षा 


पिछले अंक से आगे... 
हिरन की नाभि में कस्तूरी होते हुए भी वह वन में 


- आचार्य आदिसागर अंकलीकर महाराज जी 


पत्थर ही समझा और उसे अपना तेल तोलने का एक सेर 


भटकता फिरता है, उसी प्रकार हमारी आत्मा के भीतर भी 
राम छिपा हुआ है। हम उसे देख नहीं पाते हैं और भटकते 
फिर रहे हैं। संसारी जीवों के अन्दर अमूल्य अक्षय एवं 


का बॉट ही बना लिया। 
बन्धुओं! ठीक इसी प्रकार की ही दशा इस संसारी 
जीव की है। यह जिस सुखदायक पदार्थ को खोजना 


असीम आत्म निधि मोह कर्म के आवरण में छिपी हुई है 
किन्तु यह निधि उसके घर में ही है कहीं बाहर नहीं गई है। 
भले ही हम उसे अपने ज्ञान से या चर्म चक्षु से न देख पायें। 
जैसा कि सीक की ओट में विशाल पर्वत छिप जाता है उसी 
प्रकार यह हमारी आत्मा भी मोह कर्म के आवरण में छिप 
गया है। हमें उसको अपने ज्ञान गुण से जानने की आवश्यकता 
है। हमारी आज हिरन के समान स्थिति बनी हुई है। 

अर्थात्‌ कस्तूरी हिरन की नाभि में होती है जिसकी 
सुगंध से मस्त होकर वह हिरन वृक्षों, झाड़ियों, लताओं को 
सूंघता फिरता है, दौड़ता है परन्तु उस अभागे को इस बात 
का रहस्य ज्ञान नहीं होता है कि आखिरकार सुगंध कहां से 


चाहता है उसकी खोज के लिये यह मन कभी नारकी 
बनकर, कभी देव बनकर, कभी पशु बनकर और कभी 
मनुष्य बनकर भटकता फिरता है, फिर भी इसे सच्चे सुख 
की प्राप्ति नहीं हुई केवल सुख की खोज के लिए लोकाकाश 
का कोई प्रदेश भी अछूता नहीं छोड़ा। यही नहीं इसने 
निगोदी जीव के रूप में मुक्त जीवों का क्षेत्र भी जाकर छू 
लिया | वहाँ पर भी बहुत समय तक रहा | पर सच्चा सुख 
नहीं पा सका। 
46- समय की बर्बादी 

समय वेशकीमती होता है, ऐसा संसार में अच्छी तरह 

प्रसिद्ध है। बाजार गये सामान खरीदते समय दुकानदार से 


आ रही है। यह मालुम न होने कारण वह भटकते-भटकते 
खेद खिन्न हो जाता है और एक दिन वह शिकारी के हाथों 
में पड़ जाता है। शिकारी उसके पेट को चीर कर कस्तूरी 
निकल लेता है। हिरन कस्तूरी का उपयोग भी नहीं कर 
पाता और जान से मारा जाता है। 

बन्धुओं यह हिरन की ही स्थिति नहीं है हम सभी की 
भी यही स्थिति है। हम आत्मा को मन्दिर, मस्जिद और 
तीर्थो में देखना चाहते हैं परन्तु जो अपने ही अन्दर छिपी 
बैठी है उस ओर हमारा लक्ष्य ही नहीं है। 


कहते हैं कि इस वस्तु का दाम क्या है | दुकानदार ने बता 
दिया कि इस वस्तु का दाम यह है, पुनः पूछा पर उसने 
और अधिक बताया, पुनः कहा कि यह सब छोड़ो और सही 
दाम बताओ? तब उसने कहा कि समय के साथ कीमती 
बढ़ती जाती है। प्रारम्भ में वस्तु खरीद ली जाती तो वह 
सस्ती मिल जाती | ठीक इसी प्रकार से मनुष्य जीवन मिला, 
आयु निकलती जाती है। कीमतें बढ़ती जाती हैं, परिश्रम 
अधिक करना पड़ता है। उठती हुई जवानी में जो कर 
सकता है, वह शादी होने पर नहीं अर्थात्‌ अपनी स्त्री में, 


दृष्टान्त- एक तेली था बहुत गरीब था। वह रोज तेल 
बेचकर अपना गुजारा कर लेता था। एक दिन वह जंगल में 
घूमने के लिए गया था, कर्मयोग से उसको एक सेर का एक 
पत्थर मिल गया। उसने सोचा चलो अपना एक सेर का 
बांट भी गुम गया है इसलिए इस पत्थर को ही ले चलो 
अपने को अब एक सेर का बाँट नहीं खरीदना पड़ेगा। वह 
तेली उस पत्थर को लेकर घर चल दिया | यह तो तेली का 


बच्चों इत्यादि में व्यस्त हो जाता है, बुढ़ापे में करने में 
असमर्थ-सा हो जाता है | अर्थात्‌ अधिक परिश्रम करने पर 
थोड़ा लाभ होता है। बुढ़ापे में दूसरों का समय भी बर्बाद 
करते हैं। दूसरा भी आत्महित का साधन नहीं कर पाता | 

इसलिये समय को व्यर्थ न खोने वाले प्राणी उन्नति 
कर जाते हैं, लक्ष्मी भी उन्हीं को चाहती है, जो परीग्रह 
उपसर्गो पर विजय प्राप्त करते हैं। वे उस समय को 


बड़ा भारी सौभाग्य था जो कि उसे ऐसी अमूल्य निधि प्राप्त 
हो गई थी । यदि उसे ज्ञात होता कि यह पारस पत्थर है तो 
वह मानो लोहे को उस पारस पत्थर से स्पर्श करके सोना 
बना लेता और घर-घर घूम कर तेल न बेचता | वह घर बैठे 
ही थोड़े से परिश्रम से सोना बन जाता| किन्तु उस 
दुर्भाग्यशाली तेली ने अमूल्य पत्थर को केवल एक साधारण 
अंकलीकर वाणी। 
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महाधन, क्रियाशीलता, बुद्धिमता की शक्तियों का मूल्यांकन 
करते हैं | 
47- पतन का कारण 
आधुनिक काल में मनुष्य अण्डे, मांस, मछली आदि 
घृणित निन्दनीय, रोगप्रद, क्रोधेत्पादक, मानग्राही पदार्थो को 
खाने लगा है। इसलिये व्यवहार में बेईमानी, असत्यता 
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इत्यादि पाप आ गया | अन्तरंग एवं बाह्य आचरण महा 
अशुद्ध हो गया है | शक्तिमान एवं सम्पन्नता की मौजूदगी 
होते हुए सामाजिक स्तर एवं राष्ट्र का स्तर नहीं उठ रहा 
है। व्यवसाय पाने वाले, अधिकार रखने वाले, नौकरी 
करने वाले इत्यादि मानव उस बल का उपयोग नहीं 


कर्मवर्गणाओं को ग्रहण मत करो परन्तु उसका ज्ञान 
रखना अत्यावश्यक है। 

देव शास्त्र गुरु से ही स्वात्मोन्मुख होने का मार्ग मिल 
सकता है। क्रिया-नियम-चारित्र के निमित्त से रागद्देष 
जैसे-जैसे कम करते जायेंगे वैसे-वैसे स्वात्मा के नजदीक 


करके उसका दुरुपयोग करता है, जिससे प्रायः निम्न स्तर 


पहुँचते चले जायेंगे | आत्मा के गुणों को प्रत्यक्ष करने के लिये 


पर आ रहा है | इसके हेतु स्वरूप व्यवसायी मिश्रण करता 


वीतराग स्वयंवेदन के हेतु से हमको अपूर्व (जो आज तक 


है। अधिकारी भ्रष्टाचार करता है। कर्मचारी विरोध करता 
है, उद्योगपति शासन की चोरी करते हैं | राजागण प्रायः 
स्वार्थ के वशीभूत होकर राज्य में, प्रजा में आकुलता पैदा 


प्राप्त नहीं हुआ) लाभ हो सकता है। 
सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र इनकी एकता ही मोक्ष मार्ग है, 
इसको साधते जो चलता है, वह मोक्ष मार्ग चाहता है। इसके 


करते हैं, अतएव परिश्रम अधिक लाभ कम देता है। इसी 
कारण सबल विरोधी शासक, अपने आधीन कर लेता है, 


विपरीत चलता है, वह संसार का मार्ग चाहता है। 
50- आद्य वाणी 


उसके शासन के अनुसार चलना पडता है | प्रजा परेशान 
हो जाती है जैसे भुखमरी का पड़ना, दुर्भिक्ष होना इत्यादि | 
यही बदनामी किंकर्तव्य मूढ़ता, मौनता धारण करती हे | 
इस स्थिति में यदि सुधार सक्रियता हो जाये तो प्रायः 
पतन का पतन होता चला जाय। 
48- संघ-शक्ति 

भारत में महान देश की महानता कहां गयी जो पूर्व में 
कहा जाता था | “उदारचरितानां वसुधैव कुटुम्बकम” आज 
यही रह गया है “अयं निजं, रपोवेत्रि गणना लघुचेतसाम” 
अर्थात्‌ यह मेरा है, यह तेरा है, परन्तु संकुचित विचारधारा 
के लोगों का साम्राज्य आ गया | तमाम प्रकार के गुट बन 
गये। आगम को छोड़ दिया। जिन वाणी का त्याग कर 
जनवाणी को ग्रहण कर लिया | यदि आप वास्तव में अपना 
जीवन स्तर, समाज का स्तर, देश का स्तर उठाना चाहते 
हो तो जिनवाणी का प्रचार करो | दृष्टिकोण में विशालता 


जो प्राणी अनर्थकारी वाणी को दूर कर वचन का व्यवहार 
करता है उसके वे-वचन नवांछित फल प्रदाता होते हैं | वह 
सच्चा वक्ता है। वक्ता की शक्ति उसमें मौजूद हे | भावभीनी 
सत्ता वक्तापना मानी जाती है। यह उसका वक्तापना विशेष 
रूप से माना जाता है। जो इसकी सदा आराधना करता है 
उसको ही यह शक्ति प्राप्त होती है, इसलिये यह भी एक 
विद्या है। इसकी सिद्धि का होना ही वशीकरण विद्या की 
प्राप्ति होना है | वैसे गायक उस वीणा में से स्वरों को निकाल 
कर भारी से भारी सर्पो को वश में कर लेता है, ठीक इसी 
प्रकार वक्तक वक्ता के माध्यम से संसारवश में हो जाता है | 
कहा भी है- 

वाणी ऐसी बोलिये मन का आपा होय। 

औरन को शीतल करे आपहू शीतल होय।। 

51- अहिंसक के लिये विरोध की सीमा 
अहिंसक स्वयं वीर बहादुर होता है उसको किसी से भय 


लाओ | समय है जिनवाणी के प्रचार-प्रसार का | वाद-विवाद 


नहीं लगता | लेकिन उसने जिन बुजदिलों या बालवृद्ध आदि 


में मत पड़ो देश की क्षति होती है। जो आगम स्पष्ट से 
गर्भित है, उस आगम को सम्पूर्ण देश के प्रत्येक व्यक्ति 
को समझाओ। सभी सुख चाहते हैं, अवश्य समझेंगे | 
मिथ्यात्व का प्रचार अस्त होगा जिन धर्म से सुखी समृद्ध 


लोगों को सुरक्षित रखने का संकल्प कर रक्खा है उन लोगों 
पर अगर कोई मनचला आदमी अयोग्य रूप से आक्रमण 
करके बाधा पहुँचाना चाहे तो उसे सहन कर लेना उसके 
आत्मबल की बात नहीं हो सकती है। इसलिये वह उसको 


बनेंगे एवं सत्यता की प्राप्ति होगी। कहा भी है, 'कलि 
काले संघ शक्ति: | 
49- आद्य बिन्दु 
शुद्ध अवस्था वाला आत्मा अमूर्त कहलाता है | कर्मबन्ध 
1 अवस्था में आत्मा मूर्त कहलाता है। अशुद्धात्मा को 
वीतरागता का निमित्त मिल जाने पर अमूर्तात्मा मूर्तात्मा 
बन सकता है। 


अंकलीकर वाणी। 


रोकता है, कहता सुनता है। अगर वह कहने सुनने से मान 
जावे तब तो ठीक है नहीं तो फिर शक्ति का प्रयोग करके 
उसका प्रतिकार करता है। इसको विरोध कहते हैं, एक 
अहिंसक को इसका पालन करना चाहिये। अगर ऐसा नहीं 
किया जाये तो जो उसके आश्रित हैं, उनकी रक्षा कैसे की जा 
सकती हे | 


शेष अगले अंक में 
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श्रद्धा दीप जत्काञो 


पिछले अंक से आगे...... 

हे चैतन्य! आत्म उत्थान का मार्ग सम्यक श्रद्धा है। 
आस्था पाषाण में भगवान दिखा देती है। आस्था का शास्ता 
होता है। जिसके पास आस्था है उसके पास सब कुछ हे | 
आस्था है तो उसे शास्ता मिल सकता है। जिसके पास 
आस्था नहीं है, उसे कभी भी शास्ता के दर्शन नहीं हो सकते | 
भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं है, आस्थावान को 
खोजने की आवश्यकता है | चारों तरफ घनघोर तिमिर छाया 
है एक मात्र मिथ्यात्व का, अनास्था का | धनवानों का, स्वार्थवानों 


- आचार्य विशुद्धसागर 


क्रिया, वाणी ऐसी बने जिससे वर्तमान पीढी सच्चे देव-शास्त्र- 
गुरु की भक्ति को न भूल पाये | ज्ञान का सदुपयोग करने की 
आवश्यकता है। 

कलम, कागज एवं बुद्धि का व्यर्थ व्यय नहीं होना चाहिए | 
यदि हमारी लेखनी से, भाषण से, चर्या से अनेकों की आस्था 
समाप्त होती है, वह अल्पज्ञता का प्रतीक है | दीपावली पर्व 
को श्रद्धावली पर्व के रूप में मनायें, स्वयं श्रद्धावान बनें, दूसरों 
को बनायें, सद्मार्ग में चलें, चलायें, तभी दीपावली पर्व सार्थक 


भक्तों की भीड़ तो दिखती है, पर श्रद्धावानों की नहीं। श्रद्धा 
में स्वार्थ की गन्ध नहीं होती | श्रद्धा पंचपरमेष्ठी के चरणों में 
होती है, समदृष्टि को लेकर होती है। 


होगा। यही भगवान महावीर स्वामी के प्रति हमारी भक्ति 
होगी | प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव बनाये रखें। भेदभाव की 
खाई को समाप्त कर, अभेद अवस्था को प्राप्त कर वीर 


स्वार्थ व्यक्ति विशेष को देखता है, उसमें धर्म नहीं दिखता, 
धर्मात्मा का भेष मात्र दिखता है और कुछ समय के लिए 
स्वार्थ निहित श्रद्धा होती है। स्वार्थ रूप श्रद्धा घास की अग्नि 
तुल्य है जो प्रबल रूप में प्रकट होती है, पर कुछ ही समय 
में शान्त हो जाती है। धर्म पर जो निःस्वार्थ आस्था है, वही 
सत्य रूप आस्था है, चिरस्थाई है | श्रद्धावान सम्यकदृष्टि का 
ज्ञान/चर्या मोक्ष प्रदायक हे | श्रद्धा विहीन की सम्पूर्ण क्रियाएँ 
दीर्घ संसार वृद्धि का कारण हें | 

आचार्य भगवन्‌ कुन्दकुन्द स्वामी ने ग्रन्थराज रयणसार 
जी में भी कहा है- 

दाणं-पूया सीलं, उपवासं बहुविहं पि खवणं पि। 

सम्मजुदं मोक्खसुहं, सम्मविणा दीह संसारं || 

सम्यग्दर्शन से युक्त दान, पूजा, शील, अनेक प्रकार के 
उपवास, कर्म क्षय में कारण भूत मोक्ष सुख के कारण हैं और 
सम्यग्दर्शन के बिना दीर्घ संसार के कारण भूत हैं | वर्तमान में 
मिथ्यात्व के तूफान प्रबलता को धारण किए हैं जिससे जनमानस 
सम्यक्‌ पथ से च्युत होता जा रहा है। आवश्यकता है गिरते 
को उठाने की। भगवान अन्तिम तीर्थेश वरद्धमान महावीर 
स्वामी के निर्वाण महोत्सव को हम सभी मनाते आ रहे हैं, मना 
रहे हैं। दीपकों के माध्यम से जिसे धनिक वर्ग का पर्व बना 
दिया है, पर आज हमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता दिख 
रही है। 

जड़ दीपों को जलाने के साथ चैतन्य दीपकों के बारे में 
भी विचार करना पड़ेगा | जड़ दीप तो परस्पर में बुझे को 
जला लेते हैं, पर चैतन्य दीप जलते को बुझा देते हैं। दीप 
जलाना सीखो बुझाना नहीं | श्रद्धा की ज्योति को जलाओ, 
श्रद्धा का दीप न बुझने पाये। प्रत्येक प्राणी की परिणति में आ 
जाए कि मैं टूटती आस्था को मजबूत करूंगा। हमारी चर्या, 
अंकलीकर वाणी। 6 


निर्वाण को मनाकर, स्व-निर्माण एवं निर्माण की सिद्धि में लग 
जायें | - शेष अगले अंक में 


राष्ट्रसंत आचार्य भ्रणवन्त चतुर्थ पट्टाचार्य 
स्ञ्रुनीळस्रागार जी के 47वें अवतरण दिवस पर 


इस काल में तीर्थकर होते नहीं 

यह आगम थी आज्ञा है। 

तीर्थकर सम्‌ सुनील सागर जी के चरणों में 

हर पल नमन हमारा हे | 

अनेक भव्यों पर कृपा की तुमने 

अब मुझ पर कर दीजिए। 

जैसे भवसागर से पार उतरोगे तुम 

मुझे भी पार कर दीजिए | 

जैसे चरण पकड़कर सन्मतिसागर जी के 

तुम पार हो जाओगे | 

ऐसी ही तेरे चरण पकड़कर हम भी पार हो जायेंगे | | 
इस जन्म में अवतरण दिवस मनाया जा रहा है 
निकट भव में जन्म कल्याणक तुम्हारा मनाया जायेगा | 


टूटे-फूटे शब्दों में भक्ति करने वाला 
एक अल्पज्ञ भक्त 
-- दिनेश कुमार जैन, नवीन शाहदरा 
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जिन भक्तित से मुक्ति 


पिछले अंक से आगे...... 
स्वार्थ की सीमा नहीं होती। यह तो असीम के साथ 


- प्र.ग.आ. विजयमति जी 


अत्यल्प विरले ही मनीषी हैं। जो-जो ज्ञाता हुए वे अपने को 


अतृप्ति का साधन है | एक स्वार्थ की पूर्ति के साथ ही अनेकों 
नये-नये रूप धर स्वार्थो का तांता लग जाता है। ये अधूरे 


पा तो गये परन्तु किसी को कोई उसका रूप दिखा न सके, 
हाँ पाने का, देखने का मार्ग अवश्य प्रदर्शित कर गये | वे ही 


क्यों रह जाते हैं? इनकी पूर्ति क्यों नहीं होती? बात यह है कि 
ये सभी स्वार्थ पर निमित्तक होते हैं, किसी से किसी न किसी 
प्रकार की इच्छा-अभिलाषा पूर्ति की मांग होती है | मांग और 
स्वांग में कोई अन्तर नहीं होता | क्योंकि दोनों ही क्षणिक और 
परिवर्तन रूप हैं। संसार में वे पदार्थ ही नहीं हैं जो मांग की 
खाई को पूर सके और स्वांग को विराम दे सकें | फिर इनमें 
सफलता कहाँ और कैसे हो? फिर आखिर इनके शमन का 


आत्मा परमात्मा बन गई अनन्तों काल तक सिद्ध लोक में 
अपने निजी अनन्त सुख, शान्ति में निमग्न रहते हैं। ज्ञानी भेद 
विज्ञज्ञनी इस अतीन्द्रिय रहस्य को आगम के माध्यम से अपने 
श्रद्धा गुण के साथ गूंथ कर पहिचानता है, निजात्म स्वरूप 
सम्यगज्ञान की गहनतम अति विशाल गहराई में प्रवेश करता 
है और करता ही जाता है, वहाँ तक कि ससीम से असीम को 
प्राप्त कर ले, यही विचरण सम्यक चारित्र है। सम्यक्‌ श्रद्धा 


कोई उपाय तो अवश्य होना चाहिए? हाँ है! वह कौन सा 
उपाय है? वह है त्याग, निज की ओर दृष्टि का लगाव, अपनी 


बिना कौन अज्ञात की ओर कदम बढ़ायेगा? अतः यही सम्यक्‌ 
दर्शन प्रथम सोपान है उस असीम गहराई में उतरने का। 


पहचान अपने स्वरूप को पहिचान ले तो स्वांग की चादर 
स्वयं उड़ जायेगी और यथार्थ स्वरूप प्रत्यक्ष हो जायेगा। यह 
अवश्य है कि यह स्वांग का बाना साधारण नहीं है, इसकी 
अनेकों गहरी तह जमी हैं- भाव कर्म- नो कर्म और द्रव्य 
कर्मा के पहरे में न जाने कितने अनन्त विभावों के खजाने भरे 
हैं, गहरे कूप हैं ये विषय-कषायों के विभाव परिणाम। इन 
सबका भेदन कर जो अपनी प्रज्ञा के बल से अन्तर्हित होकर 
वाह्य दृष्टि त्याग आत्मसाक्षात्‌ करता है वही इनका परदा 
फास कर निज स्वरूप को देख पाता है, उसी का ज्ञाता हो 
उसी में रमता है इतना तल्लीन हो जाता है कि वाह्य जगत 
की कोई भी शक्ति उसे प्रभावित नहीं कर सकती। गज 
कुमार के शिर पर जलती धधकती अग्नि, सुकौशल के शरीर 
का भक्षण, ललित घटादि का जल प्रवाह क्या उन्हें विचलित 
कर सकी। तीर्थकर पार्श्व प्रभु पर अग्नि, पाषाण, धूलि, 
तूफानादि एक साथ प्रहार कराने वाला कमठ ही परास्त 
हुआ | जानो आत्मन्‌! निज का बस यही एक उपाय है। 
“आत्मा” कितना प्रिय और व्यापक शब्द हे | आबाल वृद्ध, 
राजा रंक, शिष्ट अशिष्ट, मूर्ख विद्वान, सेठ-साहूकार, 


आत्मन्‌! यह कहीं अन्यत्र से नहीं लभ्य है स्वयं तेरे ही पास 
है । जिनेन्द्र और जिन शासन पर जितना प्रगाढ श्रद्धान स्थिर 
करोगे, विज्ञान का रवि उतना ही मोह पटल घनों से बाहर 
प्रकट होता जायेगा। यह भी तेरे अन्दर तेरे ही द्वारा आच्छन्न 
कर रक्खा है, तुझे ही स्वयं अपने सम्यक पुरुषार्थ से उद्घाटित 
करना है, भैया अज्ञान हटा, राग त्याग, वीतराग बन, समता 
ला अपनी ओर सिमट कर आ जा बस इतना ही करना, कर, 
कर यही | 

आत्मोत्थान कौन नहीं चाहता? सामान्य से सभी संसारी 
प्राणीमात्र का भाव आत्म विश्वास की ओर ही रहता है क्योंकि 
जीव मात्र सुखाभिलाषी है “जो त्रिभुवन में जीव अनन्त सुख 
चाहें, दुःख से भयवन्त |" कहा है। “सुख कहाँ है? आतम को 
सुख है, सो सुख आकुलता बिन कहिए |” सुख आत्मड्य है, 
आत्मा में सुख है, आत्मीय सुख ही यथार्थ सच्चा सुख है, पर 
वह प्राप्त कैसे हो? क्या उपाय किया जाए? इन प्रश्नों का 
हल नहीं कर पाने से जीव अज्ञानवश इधर-उधर भटक 
जाता है, भटक ही नहीं रहा, विपरीत मान्यता को ही सही 
मान बैठा हे | वासनात्मक, इन्द्रिय भोगों से जन्य क्षणिक सुख 


भिखारी-दानी, स्वार्थी-परमार्थी, हिन्दू-मुस्लिम क्या कहें जिन 
जिन को वचन शक्ति प्राप्त है उन सभी को ओठों पर यह 
नाम मुखरित होता रहता है जिनके पास भाषा शब्दात्मक नहीं 
हैं वे भी प्राणी आत्मरक्षण का उपाय तो करते ही हैं जीवन 
चाहते हैं, मरण नहीं | परन्तु आत्मा का यथार्थ स्वरूप क्या हे? 
वह कहाँ, क्यों, किसके द्वारा आवृत है, उसका उद्घाटन 


ही मेरा आनन्द है, सुख है, शान्ति है यह भ्रान्ति ही उसे सच्चे 
सुख से विमुख की है | यह भ्रमणा मिटे तो सही दिशा मिले | 
इसका उपाय अज्ञान का प्रतिपक्षी सम्यक्‌ ज्ञान और प्रमाद 
का नाशक विवेक है | ये दोनों कहाँ प्राप्त हों? सर्वज्ञ दर्शन, 
उनकी दिव्य ध्वनि धर्मदेशना द्वारा वर्तमान में दोनों ही इस 
भरत क्षेत्र में अनुपलब्ध हैं, फिर क्या करें? जिनेन्द्र की 


किस प्रकार हो सकता है इत्यादि रहस्य को समझने वाले 
अंकलीकर वाणी। 


प्रतिकृति जिनालयों में विराजमान जिन बिम्ब हैं और परम 
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दयालु परम्पराचार्यो द्वारा रचित सुरक्षित जिनवाणी मौजूद हे | 


ही अवगत किया जा सकता है। आत्म पर्याय से पर्यायान्तर 


भव्यजन। प्रथम जिनबिम्ब को साक्षात्‌ जिनेश्वर सर्वज्ञमानों, 
श्रद्धा में निश्चल करो और पुनः आगम को जो भी जितना 
उपलब्ध हो उसे प्रत्यक्ष जिनवाणी दिव्य ध्वनि समझकर 
अध्ययन करो । जितनी गहराई से अध्ययन होगा ज्ञान भी 
उतना ही सूक्ष्म होता जायेगा और संसार फीका एवं वैराग्य 
मधुर रसीला प्रतीत होगा। अभी भोगोपभोग सामग्री संग्रह में 
प्रीति है पुनः त्याग में आनन्द दृष्टिगत होगा। आत्मानुभव 
आयेगा सम्यक्‌ चारित्र का झरना उमड़ेगा और स्व रस में 
निमग्न हो जाओगे | 

धर्मात्मा कौन है? जो धर्म में श्रद्धा, अनुराग और आचरण 


को प्रस्थान करता है परन्तु पर्याय जहाँ की तहाँ पड़ी रह 
जाती है शरीर पड़ा दीखता है परन्तु उसका कार्य स्थगित हो 
जाता है इससे विदित होता है कि पर्यायी आत्मा निकल 
जाती है, जब वह दृष्टिगत नहीं होता तो उसका स्वभाव कैसे 
दिखे? पर दिखता तो होगा तभी तो उसका वर्णन प्राप्त होता 
है इससे सर्वज्ञ की और उसके अतीन्द्रिय ज्ञान की सिद्धि 
अनायास हो जाती है। हम प्रयत्न करें तो उस अवस्था तक 
पहुंच सकते हैं। इसी से चार पुरुषार्थ कहे हैं- 1. धर्म, 2. 
अर्थ, 3. काम और 4. मोक्ष | मोक्ष का पुरुषार्थ स्वभावोपलब्धि 
का उपाय है | प्रत्येक वस्तु का अपना-अपना निजी स्वभाव 


करे वही धर्मात्मा हे | पर प्रथम यह तो जाने और माने कि धर्म 
है क्या? क्योंकि “बिन जाने मैं दोष गुणन को कैसे तजिये 
गहिये |” धर्म कोई वस्तु नहीं है कोई मूर्तमान पदार्थ भी नहीं 
है फिर क्या है? वस्तु का स्वभाव धर्म है | स्वभाव एक भाव है 
जो वस्तु में ही निहित होता है उसे उससे पृथक्‌ नहीं किया 
जा सकता | स्वभाव अतीन्द्रिय होता है यथा जीव का स्वभाव 
चेतना है, चैतन्य-चिद्‌ दृष्टिगत नहीं होता, उसे अनुमान से 


होता है यथा जल का स्वभाव शीतल है। परन्तु शीतलता 
दिखती है क्या? नहीं, पर अनुमान से जाना जाता है | अग्नि 
संयोग से उबलता हुआ जल भी आग पर पड़कर उसे बुझाता 
ही है। इसी प्रकार आत्मा भी उत्तम क्षमादि दश धर्म रूप हैं, 
रत्नत्रय रूप है दयामय है "अत्ता चैव अहिंसा |” आत्मा ही 
अहिंसा है दया धर्म है। इस रहस्य को जो पहिचाने, माने और 
जाने वही धर्म है। धर्म पहिचानो और धर्मात्मा बनो | 

शेष अगले अंक में... 


आचार्य श्री महावीश्कीर्ति जी महाशञ का श्रतिशय 


दिल्ली | आचार्यश्री महावीर कीर्तिजी का जन्म वैशाख 
कृष्ण ती सब 1967 सन्‌ 1910 को फिरोजाबाद में जन्म 
लिया। फागुन शु.-2, वि.स. 2000 सन्‌ 1943 को उदगाँव में 
दीक्षा ली, आश्‍विन शुक्ला 10 वि.सं. 2000 सन्‌ 1943 में 
उदगाव में ही आचार्य पद से सुशोभित हुए थे (पद दिया) 
माघ कृष्णा 6 वि.सं. 2000 सन्‌ 1972 को गुजरात मेहसाना में 
समाधि की। आपने आचार्यश्री विमलसागर को 13 वि.सं. 
2009 में सन्‌ 1952 में सोनागिरी में दीक्षा दी। सन्‌ 1960 में 
आचार्य पद से विभूषित हुए थे। आपने भी आचार्य अंकलीकर 
आदिसागर परम्परा को आगे बढ़ाया। इस प्रकार महा तपस्वी 
आचार्यश्री सन्मतिसागर महाराज जी ने भी इस परम्परा को 
जिन्दा रखते हुए आगे बढ़ाया एवं आचार्य भगवन श्री सन्मति 
सागर जी महाराज ने इस परम्परा में अभी वर्तमान में आचार्य 
भगवान सुनीलसागर जी महाराज को चतुर्थ पट्टाधीश की 
बागडोर देकर जिन्दा रखकर अतिशयों का भण्डार भर रहे 
हैं। ऐसे हमारे दीक्षा गुरु को चार-चार दादा गुरुओं के लिए 
समर्पित है और इस परम्परा को बिजली की तरह चमका रहे 
हैं। जो इस परम्परा के प्रथम आचार्य आदिसागर अंकलीकर 
को नहीं जानने वाले भी आचार्य आदिसागर अंकलीकर जी 
महाराज को भी जानने लगे हैं, ये हमारे दीक्षा गुरु सुनीलसागर 


अंकलीकर वाणी। 


- मुनि सुविशुद्धसागर 
जी आचार्य भगवान का चमत्कार है। इसी क्रम में जयपुर 
सांगानेर से संधीजी के मंदिर से एक-एक पद यात्रा संघ सन्‌ 
2016 में मनीष जी चौधरी के सानिध्य में गिरनार यात्रा हेतु 
को गया था। उस समय मैं भी ऐसे संघ में एक पैदल 
पदयात्री बनकर गिरनार यात्रा में सम्मिलित था, यह यात्रा 
माउंट आबू व सिद्ध क्षेत्र तारंगा होते हुए मेहसाणा में जहां 
हमारे दादा गुरु के गुरु श्री आचार्य भगवान महावीर कीर्तिजी 
का समाधि स्थल है उस स्थान पर संघ पहुंचाया, रात्रि 
विश्राम उसी स्थान पर किया था, मेरे द्वारा उस समाधि स्थल 
पर रात्रि विश्राम हेतु जहां स्थल था उसी जगह रातभर 
बैठकर जाप व साधना करता रहा और उस समय मेरी 
आपना को उन जैसा शक्तिशाली मुनि बनकर मेरी आत्मा का 
कल्याण करूँ, मेरी भावना को उन्होंने पहचान किया जिससे 
आज इतना बड़ा अतिशय सिद्ध हुआ कि मैं आचार्य भगवान 
श्री सुनीलसागर जी महाराज से दीक्षित होकर सभी मुनियों में 
सबसे छोटा मुनि दीक्षित होकर आपके सामने हूँ। आचार्य 
महाराज श्री महावीर कीर्ति जी ने मेरी आवून ओको आगे 
बढ़ाते हुए अतिशय को प्रकार किया है। आपकी दृष्टि मुझ 
गरीब पर बनी रहे ऐसी प्रार्थना, नमोस्तु, ऐसी मेरी भावना है । 
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मणि व्छूजरौ 


तदा बुज्झदि सयं सिवो त्ति, पिदर-विजोगाघादो अत्थि। 
चिंताए मणरोगी जादा, तत्तो तणू वि असत्थो जादा | 116 || 
तब शिव स्वयं समझ जाते हें कि इसको सास-ससुर के 
वियोग का आघात लगा है इसलिए चिंता से मन रोगी हो 
गया है तथा उससे तन भी अस्वस्थ हो गया है। 
बहुविही बहु-पयत्त-कुणंतो, सिवो भमदि तसु हिदचिंतंतो | 
जदा पस्सदि मरणं णियडं, तदा करावदि समधी मरणं | |17।। 
पत्नी का हित चिंतन करता हुआ, बहुविध बहुत प्रयत्न 
करता हुआ शिव जब उसका मरण निकट देखता है तब 
समाधि मरण कराता है। 


आऊ कहेदि वयणं ददु, मम मरणं पच्छा णिच्छयदु। 
पुणो विवाहं तुमं कुणेज्जदु, सुजीवणत्थं बालत्थं खु ||18|। 

मरणासन्न पत्नी आऊ कहती है- हे शिव! वचन दो कि 
मेरे मरने के बाद निश्चय से तुम सुजीवन और बच्चों के लिए 
फिर से विवाह कर लोगे। 
सव्ववियप्पं तुमं विमंचदु, णमोकार-मय-बुद्धिं कुव्वदु | 
बुद्ध-विसुद्ध-णियप्पं सरदु, सेट्ट समाहिमरणं कुणदु | |191। 

तब शिव समझाते हैं कि तुम सब विकल्पों को छोड़ो और 
णमोकार मय बुद्धि करो, बुद्ध-विशुद्ध निजात्मा का स्मरण 
करो और श्रेष्ठ समाधि मरण करो | 

- 20-21 - 

रोगजुत्त-अदिजिण्णो देहो, जुवावत्थए छुट्टेदि सो। 
परिजणं रुदण कुव्वंति, मरणादो रक्‍खेंति ण केवि | |20 | । 
किं जादं बाला ण मुणंति, अंबं विणा ते वि रोदंति। 
कुत्थ गदा आदा अम्हाणं सिवो ण सक्कदि दिस्सं दद्दु | [21|| 

आज का रोगयुक्त अतिजीर्ण देह युवावस्था में ही छूट 
जाता है, परिजन रुदन करते हैं कि मरण से कोई रक्षा नहीं 
कर सकता है | बालक नहीं जानते कि क्या हुआ है कितु माँ 
के बिना वे भी रोते हैं कि हमारी माता कहाँ गई | शिव यह 
दृश्य नहीं देख पाते। 


किंचि दिणं पच्छा सुजणा हु, भणंति पुणक्विवाहं कुणदा | 
जुवो तुमं लहु बाला अत्थि, पुणो वसेज्जउ सिवा गिहत्थी | |22 || 
कुछ दिन बाद स्वजन कहते हैं कि पुनः विवाह करो | 


अंकलीकर वाणी। 


- आचार्य सुनील सागर जी 
तुम युवा हो, बच्चे छोटे हैं, शिव! फिर से गृहस्थी बसा लो। 
किंतु सिवो कस्स वि ण सुणेदि, अप्प भगिणीए सो कहेदि। 
संभालउ रक्खउ मम बाला, अदहिदत्थं अत्थि भावा | |23 || 

कितु शिव किसी की नहीं सुनते हैं। वह अपनी बहिन से 
कहते हैं- मेरे बच्चों को सम्भालो, रक्षा करो, मेरा आत्महित 
का भाव है। 


तुज्झ बाल मम बाला अत्थि, अदि पियो रमणिज्जो अत्थि। 
संभालेति य णेहं देमिहु, किंतु तुमं गेहं णो चएज्ज | |24 | । 

तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे हैं, अतिप्रिय और रमणीय हैं। मैं 
उन्हें सम्भालूंगी, और स्नेह दूंगी किन्तु तुम गृह त्याग मत 
करो | 


पंच-परावटटण-संसारे, जम्म-मरणजुद-पुण्ण-असारे | 
जोग-विजोगं भुंजदि जीवो, मज्झं चित्त-विसत्तो जादो | 25 |। 
जन्म-मरण यक्त, पंच, परावर्तन रूप पूर्ण असार संसार 
में संयोग-वियोग को जीव भोगता हे, इसलिए मेरा चित्त 
विरक्त हो गया हे | 
गेहे वसह तो वरं हवेज्जा, मोक्खपहे णो होहिमि बाहा। 
किंतु विचारं भाऊ! कुणदु, मंगलमय-तुह-जत्ता होज्जदु | |26 || 
घर में रहोगे तो अच्छा होगा किन्तु तुम्हारे मोक्षपथ में मैं 
बाधा नहीं बनूँगी। फिर भी हे भाई विचार कर लो... फिर भी 
दृढ़ता हो, तो तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। 
“जय जिणिंद' किच्चा य सव्वे, सव्वं चत्तु चलदि सिवमग्गे। 
सज्झायस्स बल॑ पाशेयो, जिणमग्गो चिय अत्थि 
झेयो 112711 
सबको जय जिनेन्द्र करके सब कुछ छोड़कर शिव शिवमार्ग 
पर चल पड़ता है, स्वाध्याय का बल ही पाथेय है, जिनमार्ग ही 
ध्येय है। 


- 28 (अनुष्टुप छंद) - 

वेरग्गपुण्ण चित्तेण, सिवो गच्छदि संपहे | 
आदकल्लाण-मुक्खो त्ति, मुक्खो चरित्त वड्ढणं | 128 || 
वैराग्यपूर्ण चित्त से शिव श्रेष्ठ पथ पर चल पड़े, आत्म 

कल्याण और चारित्रवर्द्धन की मुख्यता की भावना पूर्वक | 
इदि सत्तम कुंजरो 

शेष अगले अंक में... 
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भक्त की भक्ति 


आचार्यश्री मैं कुछ अपनी भक्ति आपके चरणों में रख रहा 
हूँ। वैसे तो मैं अल्पबुद्धि, अज्ञानी हूँ फिर भी आपका आलम्बन 
लेकर कुछ भावना व्यक्त कर रहा हूँ। जब मैंने पहली बार 
आपके दर्शन नया मन्दिर धर्मपुरा में किए थे जब आप भगवान 
के सामने ध्यानस्थ थे तभी आपकी दिगम्बर मुद्रा मेरे अन्दर 


- जनेश जैन 
विहार कर बिहारी कालोनी आपका आगमन हुआ। वहाँ पर 
भी आपकी वाणी का लाभ प्राप्त हुआ | बिहारी कालोनी से 
छोटा बाजार, शाहदरा में आपका विहार हुआ | वहाँ आपके 
दर्शन वाणी सुनने का लाभ प्राप्त हुआ। आपकी वाणी में 
आपके शब्दों में ऐसा रस भरा है जैसे कि 'समयसार' और 


समाहित हो गई | उसके बाद आपके दर्शन महावीर जयन्ती 
पर लाल किले के सामने पण्डाल में किए थे। जब से ही मेरी 
श्रद्धा-भक्ति आपके प्रति इतनी जागृत हो गई कि जैसे 
आपने दरियागंज से उस्मानपुर के लिए विहार किया तो मैं 
उस विहार में गया फिर वहाँ से विहार करके कैलाश नगर 
आए। कैलाश नगर में भी दर्शन एवं वाणी सुनने जाता था 
फिर आप वहाँ से रघुवरपुरा आए | मैंने वहाँ भी आपके दर्शन 
का लाभ लिया। आप भोलानाथ नगर भी गए वहां पर भी 
आपकी अमृतमयी वाणी सुनने का लाभ मिला फिर आप 
विश्‍वास नगर गए वहाँ भी दर्शन का लाभ लिया फिर आपका 
एक सप्ताह का प्रवास कृष्णा नगर में हुआ वहाँ तो आपकी 
वाणी, आहारचर्या, वैयावृत्ति सभी क्रियाओं का आनंद लिया | 
लेकिन मेरी प्यास और बढ़ती चली गयी | कृष्णा नगर से 
आपका विहार जागृति एन्कलेव में हुआ। वहां मुझे आपके 
दर्शन व अमृतमयी वाणी का दुग्धपान करने का मौका मिला 
वहाँ आपका एक महीने का प्रवास रहा। वहां पर आपके 
सानिध्य में एक समाधि हुई उनकी वैयावृत्ति करने का लाभ 
भी मिला। वहां से आपने सूर्य नगर की ओर विहार किया | 
सूर्य नगर से आपका विहार विवेक विहार हुआ। वहां से 


जितना सुनो उतनी प्यास बढ़ती चली जाती है। 

महाराजश्री आपसे निवेदन कर रहा हूँ मैं भी देश, शास्त्र, 
गुरु की शरण में लगा रहूँ | मेरी श्रद्धा भक्ति कभी कम न हो। 
मैं भी कुछ संयम धारण करना चाहता हूँ। जैसे ही कदम आगे 
बढ़ाता हूँ कदम पीछे हो जाते हैं। न जाने अच्छे कार्य करने 
के लिए क्यों रुकावट आती है। कुछ परिवार की जिम्मेदारी 
भी होती है वह भी निभानी है। 

मुझे आपके दर्शन मात्र से ही मेरे अन्दर कुछ परिवर्तन 
होने लगा है और अपार खुशी भी मिलने लगी | मेरा व्यापार 
कुछ ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है फिर भी आपके दर्शन 
मात्र से ही ऐसा चमत्कार हो रहा है कि न जाने मेरे जरूरत 
की सभी चीज स्वतः ही उपलब्ध हो रही है। मैं भी हैरान हूँ 
कि ये सब चीजें कहाँ से प्राप्त हो रही हैं। हे प्रभु! बस ये 
कृपा इसी प्रकार बनाए रखना जिससे कि मेरी श्रद्धा-भकिति 
कभी कम न हो। हे प्रभु आप कुछ मार्गदर्शन करें समय के 
मार्ग पर कैसे आगे बढ़ें। अगर मेरी लेखनी में कुछ त्रुटि रह 
गई हो तो क्षमा करना क्योंकि मैं तो अल्पबुद्धि भी हूँ अज्ञानी 
भी हूँ। नमोस्तु गुरुवर | 


विश्व कल्याण का मूल मंत्र है वशुधैव कुटुंबकम : आचार्य शुनील शाग२ 


नई दिल्ली | आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ने 
प्रवचन के दौरान कहा कि तीर्थकरों ने विशव कल्याण की 
कामना से जो 'वसुधैव कुटुंबकम' का उद्घोष किया था वह 
आज का वैश्‍विक चिंतन ही था। जो न केवल सामाजिक 
सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से वरन आर्थिक और वैज्ञानिक 
दृष्टि से भी समस्त भूमंडल के लिए लोक मंगलकारी था | 
आचार्य श्री ने कहा कि कुटुंब अर्थात्‌ परिवार सामाजिक 
संरचना की लघुतम इकाई है तथा समाज की एक महत्वपूर्ण 
कोशिका है, जो पुष्ट होकर समाज को सामाजिक, सांस्कृतिक 
और आर्थिक दृढ़ता प्रदान करती है। सामाजिक जीवन में 
निरंतरता बनाए रखने में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका रहती 
है। जीवन में माधुर्य का संचार और सौंदर्य का निखार 


अंकलीकर वाणी। 10 


परिवार से ही आता है। अतः परिवार दीर्घ और सुखमय 
जीवन का आधार है। विद्वानों ने इसे विविध रूप से परिभाषित 
करने का प्रयास किया है। कुछ रक्त संबंध को परिवार 
मानते हैं तो कुछ माता-पिता, पत्नी और बच्चों को, पर 
स्वार्थमय संकुचित दृष्टिकोण के कारण आज केवल पत्नी 
और बच्चों को ही परिवार माना जाने लगा है | उन्होंने कहा 
कि यह मनुष्य के गिरते हुए चिंतन का परिणाम है। वास्तव 
में परिवार पुष्ट तने और गहरी नींव वाले वृक्ष की उन 
बलिष्ठ शाखाओं के समान होता है, जो चतुर्दिक फैलकर 
स्वयं को और समाज को आत्मीयता की शीतल छाया प्रदान 
कर उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। 
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अनूठा तपरुवी 


पिछले अंक का शेष भाग.... 
भिण्ड चातुर्मास 

भिण्ड समाज के अति आग्रह पर संघ का आगमन 
चातुर्मास के महीने भर पहले ही यहाँ हुआ था। श्रावक 
चातुर्मास की आस लगाए बैठे थे। लोगों में गुरुवर की 
तपस्या आकर्षण का केन्द्र थी। सभी ने चर्चा कर एक प्रवचन 
कार्यक्रम में चातुर्मास हेतु श्रीफल अर्पित किया | गुरुवर मौन 
रहे और उस मौन ने ही मानो स्वीकृति प्रदान कर दी। 

आषाढी पूर्णिमा को मुनि संघ ने भिण्ड में चातुर्मास 
(1978) स्थापना की | पंडित शिखरचंद जी देशव्रती तथा 
अनेक श्रेष्ठीजनों की उपस्थिति में कार्यक्रम सम्पन्न हुआ | 

निर्माल्य तेरा नहीं 

एक दिन सामायिक के बाद एक धनिक किन्तु कंजूस 
व्यक्ति आया। उसने गुरुवर से निवेदन किया कि कल ही 
मेरे यहाँ बड़ी चोरी हो गयी है, आप आशीर्वाद देवें कि गया 
हुआ धन वापिस मिल जाए। 

गुरुवर ने उससे पूछा- यदि धन मिल जाए तो आधा 
मंदिर में दान करोगे? मरता कया न करता, उसने सोचा कि 
चलो आधा धन तो मिलेगा और हाँ कह दी। 

तीसरे ही दिन पुलिस के सहयोग से चोरों से सारा धन 
बरामद हो गया | धन मिला कि वह सूचना देने भी गुरुवर के 
पास नहीं आया। दो-चार दिन बीतने पर किसी प्रबुद्ध 
श्रावक ने उसे समझाया भी कि तुमने साधु को वचन दिया 
है, अतः अपने वचन का पालन करते हुए आधा धन मंदिर को 
दान दो। 

इस पर वह गुस्सा होते हुए बोला- इसमें महाराज ने 
क्या किया? रिपोर्ट मैंने लिखवाई और धन पुलिस ने बरामद 
किया, फिर दान किस बात का। 

इसका यह परिणाम निकला कि सात दिन बाद फिर 
उसके घर उससे भी बड़ी चोरी हो गयी। और फिर लाख 
जतन करने पर भी एक पैसा हाथ नहीं लगा। दौड़े-दौड़े 
गुरुवर के पास भी आए तो उन्होंने यह कहकर पल्ला झाड़ 
दिया कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। रिपोर्ट आप लिखाओगे, 
धन पुलिस बरामद करेगी | 

यहाँ कुछ पंथवादी तत्त्वों ने पद्मावती देवी की मूर्ति 
उठाकर कहीं फेंक दी थी और तब से समाज में अनेक 
विषमताएँ बन पड़ी थीं | लोगों ने गुरुवर से इस बाबत चर्चा 
की तो उन्होंने कहा- इस विषय में मैं क्या कर सकता हूँ। 
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- आचार्य सुनीलसागर जी 


पंडितों से परामर्श लो, मुझे पंथवाद में मत पटको। 

वरिष्ठजनों ने फिर करबद्ध हो प्रार्थना की- गुरुवर 
पंडित तो सब अलग-अलग तरह की बातें करते हैं, आप ही 
हमारे कल्याण का मार्ग सुझाएँ | 

दयालु गुरुवर ने कहा- शासन देवताओं का इस तरह 
का अपमान ठीक नहीं है, अब समाज को क्षमा याचना पूर्वक 
पुनः उनकी व्यवस्था करना चाहिए | 

बाद में आगमानुसार एक नई वेदी बनाकर देवीजी की 
स्थापना की गई और समाज ने शांति महसूस की। 

आचार्यरत्न का विहार 

अनेक गुणों के धारी आचार्य खुद भी पंचाचारों का 
आचरण करते हैं और शिष्यों को भी कराते हैं। श्रमणसंघ 
नायक गुरुवर इस कसौटी पर खरे चमकते थे। अनुशासन 
के मामले में- 'वज्रादपि कठोराणि' किन्तु वात्सल्य के सम्बन्ध 
में मृदूनि कुसुमान्यपि' की युक्ति के साकार रूप को देखकर 
सकल समाज ने गुरुवर को 'आचार्यरत्न' की उपाधि से 
चातुर्मास समापन के अवसर पर विभूषित किया | आचार्य तो 
थे ही गुरुवर, समाज ने उन्हें आचार्यो में रत्न स्वरूप स्वीकार 
किया | 

भिण्ड से विहार कर संघ बामोर पहुँचा । यहाँ गुरुवर ने 
संघ सेवा में निरत एक ब्राह्मण युवक अमित शर्मा को 
मुनिदीक्षा प्रदान कर उसका नाम ऋषभसागर रखा। ये 
ऋषभसागर ही अब बालाचार्य योगीन्द्रसागर के नाम से जाने 
जाते हैं। 

अनेक नगरों में प्रवास करता हुआ संघ लार (टीकमगढ़, 
म.प्र) पहुँचा | यहाँ एक वृद्ध बाबाजी क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण 
करने को तैयार हो गए और उन्होंने गुरुवर को दीक्षा प्रदान 
करने हेतु श्रीफल भी अर्पित कर दिया। बाद में लोगों की 
बातों में आकर वे मना करने लगे। संघस्थ साधुओं ने 
समझाया किन्तु उनकी समझ में कुछ नहीं आया। दूसरे दिन 
अहारजी क्षेत्र के गुरुकुल से मुख्याध्यापक सुप्रसिद्ध विद्वान 
पं. गोविंदास कोठिया गुरुवर के दर्शनार्थ पधारे। उन्हें जब 
यह बात पता चली तो उन्होंने उन वृद्ध बाबाजी को समझाते 
हुए कहा- आप व्रत जरूर धारण करो, आपकी क्षुल्लक मुद्रा 
देखकर अनेक लोग व्रत और सम्यक्त्व प्राप्त करेंगे। आपको 
नक जाना हो तो चले जाना; किन्तु आपके दर्शन से अनेक 
लोगों को स्वर्ग का मार्ग मिलने दो। ..शेष अगले अंक में 
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हाई बीपी को कंट्रोल कश्ता है पोटेशियम, इन फूड काइटम्श शे कें इशकी कमी को दूर 


शरीर को स्वस्थ रखने के लिए डाइट में पोषक तत्वों से 
भरपूर चीजें शामिल करना बेहद जरूरी है। जो आपको कई 
बीमारियों से बचाते हैं। इन्हीं जरूरी पोषक तत्वों में से एक है 
पोटैशियम। जो हाई बीपी के मरीज के लिए बेहद आवश्यक है | 
यह बीपी का स्तर सामान्य करने में मदद करता है। इसके अलावा 
यह मांसपेशियों के लिए भी आवश्यक है | यह हृदय स्वास्थ्य को भी 
बढ़ावा देता है। शरीर में पोटेशियम की कमी से आप कई घातक 
बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। ऐसे में आपको अपनी डाइट में 
पोटेशियम युक्‍त चीजें शामिल करना चाहिए। आज आपको कुछ 
फूड्स के बारे में बताएँगे, जिनकी मदद से शरीर में पोटैशियम की 
पूर्ति कर सकते हैं- 
स्वीट पोटेटो- स्वीट पोटेटो में फाइबर, विटामिन-ए पर्याप्त मात्रा 
में पाए जाते हैं। इसके अलावा यह पोटेशियम से भी भरपूर होता 
है। इसका इस्तेमाल कर कई तरह की डिशेज बनाई जाती है 
चाहे तो आप इसे भुने हुए मसाले के साथ भी खा सकते हैं। 
दही- पोषक तत्वों से भरपूर दही पाचन के लिए काफी फायदेमंद 
माना जाता है | इसमें प्रोबायोटिक्स गुण पाए जाते हैं, जो आंत की 
सेहत को बढ़ावा देते हैं। दही में पोटेशियम की मात्रा अधिक होती 
है, जो दिल को स्वस्थ रखने में मदद करता है। आप दही को लंच 
में शामिल कर सकते हैं या इससे रायता, कढ़ी आदि डिशेज बना 


- सीमा चौधरी 
सकते हैं। 
केला- शायद ही कोई होगा, जिसे केला खाना पसन्द न हो। यह 
स्वाद के साथ पौष्टिक गुणों से भी भरपूर होता है | इसमें पोटेशियम 
पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसमें मौजूद विटामिन और एंटी 
ऑक्सीडेंट गुण शरीर को कई बीमारियों से बचाते हैं। यह दिल के 
लिए काफी फायदेमंद माना जाता हे | इसके अलावा केला खाने से 
मांसपेशियों के निर्माण में भी सहायता मिलती है | 
फलियां- फलियां पोटैशियम से भरपूर होते हैं। ये शरीर में 
पोटैशियम की कमी को दूर करते हैं। इसके लिए आप दाल और 
राजमा को अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाएँ | 
पालक- हरी पत्तेदार सब्जियाँ सेहत के लिए काफी फायदेमंद 
होती हैं। इनमें पोटैशियम की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर को 
स्वस्थ रखने में सहायक हैं। ऐसे में आप अपनी डाइट में पालक 
जरूर शामिल करें जिससे आप कई गंभीर बीमारियों से बच सकते 
हैं| 
संतरे- संतरा पोषक तत्वों से समृद्ध होता है | इसमें विटामिन-सी 
और पोटैशियम पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। आप इसे खाने में कई 
तरीकों से शामिल कर सकते हैं। संतरे का जूस या सलाद में भी 
इसके स्लाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं | 


युगनायक परम पूज्य आचार्यश्री सुनीलसागर जी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रदेय 


इन्दौर । यह बात आचार्य श्री सुनील सागरजी के प्रति 
सौ प्रतिशत सत्य है। वे उनकी जीवटता, समर्पणता, सक्रियता, 
सजगता व आत्मनिष्ठा तथा कार्य के प्रति उत्साह लगन को 
देखते हुए लगता है आपके लिए सुबह शाम में कोई फर्क 
नहीं | वे प्रभात में उगने वाले प्रभा का जितनी उष्मा-ऊर्जा से 
अभिनन्दन करते हैं उतनी ही शालीनता व सजगता से संध्या 
की लाली में अपनी साधना की लाली भर देते हैं। दिन की 
दोपहरी से उनके तीव्र तेवर हमने सम्मेद शिखर महातीर्थ को 
पर्यटन स्थल घोषित करने श्री कामकुमार नन्दी आचार्य की 
नृशंस हत्या, फिर गिरनार पर जैनियों के दर्शन करने पर उन 
पर पुलिस में 1.२. दर्ज कराने / उन्हें जान से मारने की 
धमकी देने तथा भगवा वेषधारी साधु रूप में भूतपूर्व सांसद 
महेश गिरी के हिंसक फतवे- जूनागढ़ गिरनार पर दिखे, 
आचार्य श्री सुनील सागर जी व अन्य कुछ नामी संतो-मुनि 
श्री ज्ञेयसागर जी, श्री सुधासागर जी व आचार्यश्री पुलक 
सागरजी व महालक्ष्मी चैनल के पत्रकार श्री शरदजी जैन पर 
एफ.आई.आर. दर्ज कराने के एलान तथा जैन समाज में हो 
रहे तीव्र गति से पारिवारिक, सामाजिक विघटन अल्पतम तक 
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- सरोज शाह 
पहुँचाये जाने वाली जैन समाज की जनसंख्या, विवाह संस्था 
राजनीति स्तर पर जैन समाज की संख्या बढ़ाने, जैन जनसंख्या 
के घटने पर जैनियों की जनसंख्या बढ़ाने, वैश्विक स्तर पर 
युद्ध को रोकने, जैन चल-अचल तीर्थो के संरक्षण व सुरक्षा 
पर शासन से समाज द्वारा सुरक्षा की मांग का आवाहन, 
शाकाहार, नारी समाज के शोषण तथा हमारे आचार-विचारों 
को जैन आचार्य डालने की प्रेरणा व धर्म तीर्थ व श्रमण संस्था 
के आहार विहार निहार व सुरक्षा के लिए युवाओं को प्रेरणा 
देना युवा युवतियों को संगठित कर लाने का आवाहन तथा 
संपूर्ण मानवता की रक्षा पशु, पक्षी, पेड़, पौधे पर्यावरण पर वह 
क्रांतिकारी उद्बोधन सुनने मिलते हैं। कई क्षेत्रों में तो आपने 
ही सर्वप्रथम अपने क्रांतिकारी उद्बोधनों पर रोज भरे शब्दों में 
कबीर की सब कुछ झाड़ फटकार भारी साधु कड़ी वाणी में 
आवाज उठाई है। 

एक बार फिर आपको क्रांतिकारी उद्बोधन ने क्रांतिकारी 
संत तरुण सागर जी की याद दिला दी। यहां आपकी 
समन्वय क्षमता व समरसता ने वाणी की सरिता को उद्यम 
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नहीं होने दिया अपितु गंगा सिंधु का विशाल मैदान बना दिया 
है । अपने श्रेष्ठ सुंदर अच्छे मनुष्यों का सृजन कर घर परिवार 
समाज राष्ट्र व विश्व को हिंसा हत्या के हाहाकार ग्रीष्मकाल की 
तप्त दोपहरी से निजात्मक निजात देने शांति प्रेम व सौहार्यता 
की मगन वटरनरी छाया प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा 
की है व कर रहे हैं | 

कार्य के प्रति निष्ठा, तन्मयता व एकाग्रता, ईमानदारी 
स्पष्टवादिता, निर्स्वाथ सेवा भावना, सहयोग तथा रत्नात्त्रय की 
सम्यकता आपको सच्चे साधक, आत्मारक्षक के रूप में शिखरायमान 
कर दिया है। आपकी जीवन गाथा महाविज्ञ के लेखन में प्राप्त 
जानकारी से मैं कभी आपके लिए यह नहीं कहूँगी कि आप शून्य 
से शिखर पर पहुँचे हैं अभी तो अपने जन्म पूर्व ही मन के गर्भ 
में ही शाश्वत सिद्ध भूमि सम्मेदशिखर की यात्रा उपवासी मां को 
स्वयं उपवास कर वह फिर ढाई 3 वर्ष की उम्र में बड़े महाराज 
आचार्य श्री विद्यासागर जी बनने की जीत कर महिमा वहां के 
हिमवान बनने की झलक दिखा दी थी बाद में आपके बाल 
निकल व शिक्षा दीक्षा काल ने यह सिद्ध कर दिया कि आपका 
उजालों की सांसों का आरोह अवरोह कभी थमा नहीं किरणें 
कभी हार नहीं मानतीं क्योंकि किरणों में आग की महक बसा 
करती है। आप में भी इन ऊर्जा किरणों की ऊष्मा ऊर्जा की 
आग बसी हुई है और आप रवि शशि से इन करने की अक्षय 
ऊर्जा को अपनी बाहों में समेटे धरती के सूरज चांद की तरह 
भास्वरायमान हें | 

भगवान महावीर के 2550 परिनिर्वाण वर्ष में हम आप में भी 
महावीर की धैर्य, निष्ठा, सक्रियता जीवन समझ तथा ज्वलंत 
चेतना शक्ति का दिग्दर्शन कर रहे हैं आपका दर्शन चिंतन 
इतना उदात्त विशाल एवं विराट है कि आप किसी धर्म, देश, 
जाति, संप्रदाय, पंत, परम्परा, संप्रदाय के प्रकार प्रकोष्ठ में 
आबद्ध किया जा सकते, यही कारण है कि आपका प्रदेह 
बोदगम्य बातें महलों से लेकर कुटियों तक हृदय से लगाए जाते 
हैं अहिंसा शाकाहार जियो और जीने दो परोस्परोग्रहोजीवनमनाम 
अनेकांत व अपरिग्रह के हिमायती आचार्य श्री सुनील सागरजी 
हमारे जीवन की विकास यात्रा में सहायक के रूप में जीवन 
मूल्यों के नायक रूप में खड़े स्वयं और दूसरों को भी मुक्ति पद 
पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करने वाले महान संत हैं परम 
उपकारी गुरु हैं सत्यम, शिवम, सुंदरम उनकी ऊर्जा ऊष्मा का 
महा स्रोत हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगी- 

समयसार का अमृत इनके अधरों से है झरता, संयम की 
पावक में तपकर जीवन कुंदन बनता | युग-युग अधरों पर होगा 
सुनील नाम तुम्हारा, शिलालेखिय गुरु चरणों में वंदनीय नमन 
हमारा | 
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उदगांव कुंजवन महोत्सव 2023-24 आदि-सन्मति 
समाधि तीर्थ मध्ये 
भाजावान आनंद महोत्सव 

कूंजवन महोत्सव मधील सौभाग्यशाली महापात्र कोण होणार 
1000 / - रु. मध्ये 
महापात्र- 4. महोत्सव सौधर्म इंद्र, 2. भगवंतांचे माता-पिता, 
3. शिखरावरती सुवर्ण कलश बसविणे, 4. तीर्थकरांना प्रथम 
आहार, 5. अनंतवीर्य भगवान यांचा प्रथम कलशाभिषेक 
विशेष- कुंजवन महोत्सव मध्ये सौभाग्यशाली ड्रॉ कूपन 
घेतलेल्या प्रत्येक व्यक्तीस महामस्काभिषेक करण्याचा लाभ 
मिळणार आहे व ड्रॉ कूपन मधून 100 इंद्राची निवड केली 
जाईल | 
कुंजवन महोत्सव सौभाग्यशाली कूपन ड्रॉ 15 डिसेंबरला 
होणार आहे. 


अनन्तज्ञानधारी अमूर्त आत्मा 
- भट्टारक मुनिश्री जयसागर जी 


प्राकृत श्लोक 
अरस अरूव अगंधो अव्वावाहो अणंतणाणमओ | 
अण्णो ण मज्झ सरणं, सरणं सो एक परमप्पा || 
छाया 
अरसः अरूपः अगंधोऽव्याबाधोऽनंत ज्ञानमयः | 
अन्यो न मम शरणं, शरणं स एकः: परमात्मा || 
हिन्दी भावार्थ 
जो परमात्मा रस रहित है, रूप रहित है, गंध रहित हे, 
सब तरह की बाधाओं से रहित और अनन्तज्ञान स्वरूप है 
ऐसा एक परमात्मा ही मुझे शरण है। अन्य कोई भी मुझे 
शरण नहीं है। 


पद्य हिन्दी 
रूप, रस, गंध मुझ में नहीं हैं, 
अन्य सम्बन्ध मुझ में नहीं हैं। 
ज्ञान दर्शन अनन्ता अबाधा, 
सौख्य शक्ति; भरी है अगाधा। 
और की अब नहीं कुछ शरण हैं, 
मात्र परमात्म का ही वरण है || 
हे जगदाधार! 

“विभिन्न निर्माण-योजनाओं के ठेका लेकर शासन 
और जनता की आँखों में सदैव धूल ही झोंकी है। बालू की 
दीवारें खड़ी कर देश के बदले मैंने अपने स्वार्थो के महल 
का निर्माण किया है | इसकी मैं क्षमा चाहता हूँ |" -ठेकेदार 
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आचार्य आदिसागर अंकलीकर जी की झलक 
पिछले अंक से आगे... ¬ ब्र. मैनाबाई जैन 
दिव्य देशना 82. जं जाणइ तंणाणं 
48. सञ्तौऽर्जित पुण्यानां भवेदा पच्चसम्पदे 83. णाणं सर्व गयम्‌ 
49. सति बन्धु विरोधे हि न सुखं न धनं नृणाम्‌ ये णेयप्पमाणं 
50. अपवादो हि सह्यते रक्तेन न मनोव्यथा- 85. णाणं णरस्स सारो 
51. षट्कर्णो भिद्यते मन्त्रो रक्षणीयः सयत्नतः रः बण गडी आणिवुछमणिकाधाणी 


52. स्त्रीणां प्रणयकोपस्य प्रणामो हि निवर्तकः 87. णाणी रागप्पजहो 

53. न मुह्यन्ति जना जातु जिनशासन भाविनः 88. जीवाजीव विभत्ति जो जाणइ सो हवइ सण्णाणी 
54. जिनस्मरणपानीयं पीतं तृष्णां मूलतोऽस्यति 89. चारित्तं खलु धम्मो 

55. का वा कठिन चित्तस्य जिनशासन भक्तता 90. चरणं हवई स धम्मो 

56. कामग्रह गृहीतस्य का मर्यादा क्रमोऽपि कः र धम्मो मी कह आय काममाची 

57. देवै तु कूटिले तस्य स यत्नं कि करिष्यति 92. दंसण मूलो धम्मो 

58. पुण्ये वलीयसि किमस्ति जगत्यजटयं 93. धम्मो दया विशुद्धो 

59. पुण्यात्‌ परं न खलुसाधन मिष्टसिद्धयै 94. धम्मं भोग णिमित्तण 

60. पुण्यात्‌ परं न हि वशीकरणं जगत्याम्‌ 95. संसार तरण हेदु धम्मो स 
61. किमुकल्पतरोः सेवारत्यफलाल्पफलापि वा 96. णाणस्य पिच्छियस्य य समवण्णा होई चारितं 
62. सर्वो हि वाञ्छति जनो विषयं मनोज्ञ 97. जं चारितं भणियं परिहारो पुण्ण वावाणं 

63. स्थायिक हि यशो लोके गत्वर्यो न तु सम्पदः 98. जो चरदि सो चा 

64. उत्तिष्ठन्ते स्म मुक्तियर्थ वद्धकक्षा मुमुक्षवः 99. रायादि परिहरणं चरणं 

65. प्रादुरासन्‌ विशुद्धं हि तपः सूते महत्फलम्‌ 100.चारित्तं समभावो विसएसु 

66. जरन्नपि गजः कक्षां गाहते हि हरेः शिशोः 101.दूध और पानी के समान मेल 

67. तेजस्वी भानुरेवैकः किमन्योऽप्यस्त्यतः परं 102.वस्त्र की सफेदी पर मैल का प्रभाव 

68. ननु सिंहो जगत्येकः संहितानामपि दन्तिनः (ल की निकंनाह श डीह जह भात ठो कह 
69. जरा सुरा च निर्विष्टा घटत्याशुदेहिनां बुद्धिः 104.सफेद करने के कारण खड़िया, खड़िया नहीं अपितु 
70. सूते हि फलमक्षीणं तपोऽक्षूणमुपासितम्‌ स्वरूप दृष्टि से खड्या ह नहीं 

71. रत्नानि ननु तान्येव यानि यान्त्युपयोगिता 105.विष के ३8६ से भी वैद्य का मरण नहीं है। 
72. तपः श्रुताभ्यां यो हीनो जाति ब्राह्मण एव सः 106.औषधि व्याधि को नष्ट करती है और रोगी को सुखी 


73. अज्ञात कुल धर्मो हि दुर्वृत्तैदूषयेत्कुलम्‌ करती है $ 
74. रक्षितं हि भवेत्सर्वं नृपेणात्मनि रक्षिते 107.पत्थर अधिक समय तक पानी में रहकर भी खण्डित 
नहीं होता 


75. न्यायो दयार्द्रवृत्तित्वमन्यायः प्राणी मारणं 

76. धर्मो हि चिन्तिते सर्व चिन्त्यं स्यादनुचिन्तितम्‌ 
77. धर्माग ननु केनापि नादर्शि विरसं क्वचित्‌ 

78. न सह्यन्ते ननु स्त्रीणां तियञ्चोऽपि पराभवः 
79. कान्ता किं कि न कुर्वन्ति स्वपादपतिते नरे 
80. न हि मत्सरिणः सन्तो न्यायमार्ग सारिणः 

81. जीव सहावं णाणं 
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108.सारभूत अनाज को बचाकर भूसा उड़ा दिया जाता है 

109.राजा के बिना राज्य और सेनापति के बिना सेना 
सुरक्षित नहीं रहते उसी प्रकार गुरु की भक्ति बिना 
शिष्यों के धर्मानुष्ठान सफल नहीं होते हैं 

110.दुर्ग के बिना राजा की शोभा नहीं होती 

111.सुई धागा शेष अगले अंक में 


बृहद भक्‍तामर विधान 


युग के आदि जिनेश से, महावीर चौबीस। 
मुक्ति रहस्य मिला मुझे, कर से दो आशीष | 46 || 

ऊँ हीं 'यु' बीजाक्षराय नमः श्री चौबीस तीर्थकराय अर्घ्य 
निर्वपामीति स्वाहा | 
गावो भैय्या भक्ति से, वस्तु तत्व के गीत | 
सम्यग्दर्शन ज्ञान चरण, आतम के हैं मीत | 471 | 

ऊँ हीं 'गा' बीजाक्षराय नमः सप्त तत्त्वज्ञान रूप श्री 
आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा | 
दान धर्म सुख शान्ति से, सर्व जीव सुखदाय। 
जीव तत्व तो सार है, भाव विमल उमगाय | 48 || 

ऊँ हीं 'दा' बीजाक्षराय नमः जीव तत्व स्वरूप ज्ञाता श्री 
आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा | 
वादी प्रतिवादी रहे, भाषात्मक स्वयमेव | 
धर्माधर्माकाश समय, तत्व अजीव सदैव | 49 || 

ऊँ हीं 'वा' बीजाक्षराय नमः अजीव तत्व ज्ञेय ज्ञाता 
सहित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा | 
ललक लगी परद्रव्य की, राग-द्वेष शिरताज। 
हरपल कर्म आते रहें, आतम तत्व जहाज ||50 | | 

ऊँ हीं 'ल' बीजाक्षराय नमः आस्त्रव तत्व हेय ज्ञाता श्री 
आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा | 
मद में आकर झूमता, राग-द्वेष अज्ञान। 
भावबंधरु द्रव्यबंध, बंध तत्व तू जान ।|51।। 

ऊँ हीं 'म' बीजाक्षराय नमः बन्ध तत्व हेय ज्ञाता श्री 
आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा | 
बने ज्ञानी ध्यानी जिया, द्रव्य संवर तब होय। 
भाव संवर प्राप्त करें, सम्यग्दर्शन मोय ||52 || 

ऊँ हीं 'ब' बीजाक्षराय नमः संवर तत्व उपादेय ज्ञाता श्री 
आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा | 
नहीं अशुभ अब भाव रहें, शुभ की चांदी होय। 
निर्जरा तत्व स्वर्णमयी, भव भवता अब खोय।|531। 

ऊँ हीं 'न' बीजाक्षराय नमः निर्जरा तत्व उपादेय ज्ञाता 
श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा | 
महिमा गाऊँ मोक्ष की, ना मुझ में वो बोल। 
शुभाशुभ अब ना रहा, शुद्ध सिद्ध अनमोल ||54।। 

ऊँ हीं 'म' बीजाक्षराय नमः मोक्ष तत्व उपादेय ज्ञाता श्री 
आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा | 

तर्ज - भला किसीका... 

भला करो तो भला होत हैं, भाव भला तू कर ले रे। 
अंत भला तो सब भला, प्रभु वाणी हिय धरले रे।।55।। 
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- ग.आ. शुभमति जी 
ऊँ हीं 'भ' बीजाक्षराय नमः भाव शुद्ध दाता श्री आदिनाथ 
जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा | 
वन में बन गये मोहजली, मोहनीय सब जाय रे। 
त्रय कमों का क्षय होने से, केवलज्ञान सुहाय रे।|561। 
ऊँ हीं 'व' बीजाक्षराय नमः केवलज्ञानी रूप श्री आदिनाथ 
जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा | 
जहाँ जहाँ मोहनीय कर्म, तहां तहां संसार बसा | 
जिस जिसने भी मोह जलाया, आतम अमृत वहीं 
बसा | |57 || 
ऊँ हीं 'ज' बीजाक्षराय नमः दर्शन मोहनीय कर्म रहित श्री 
आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा | 
छन्द-चौपाई 
लेकर आत्म स्वभाव आश्रय, देव शास्त्र गुरु की भक्ति। 
चौथे से सप्तम गुण में, दर्शन मोह क्षय की शक्ति | 158 |। 
ऊँ हीं 'ले' बीजाक्षराय नमः चारित्र मोहनीय कर्म रहित 
श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा | 
पल-पल आत्म स्वभाव ही निरखे, चारित बढ़ता जायेरे। 
सूक्ष्म कषाय रहेगा अंत में, चारित्र मोहनीय जाये रे।।59।। 
ऊँ हीं 'प' बीजाक्षराय नमः मोहनीय कर्म रहित श्री 
आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा | 
।।दोहा | | 
तय जैसे कर्मों का अब, क्षीण कषाय में अवतरे | 
ज्ञान दर्श आवरण अरु, अंतराय अब क्षय करें।1601। 
ऊँ हीं 'त' बीजाक्षराय नमः क्षीण कषाय गुणस्थानवर्ती 
ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय अंतराय कर्म विनाशक श्री आदिनाथ 
जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा | 
तामें केवलज्ञान प्रगट हो, प्रभु अरिहंत बन जायें। 
तेरहवें गुण को सब जाने, जीवन मुक्‍त कहलाये | |61|। 
ऊँ हीं 'ता' बीजाक्षराय नम: अरिहंत जीवन मुक्त श्री 
आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा | 
मम कर्मों का बन्धन छूटे, दुष्कर कर्म पलाय। 
क्षय होने से मुक्ति मिलेगी, गुणस्थान छुट जाय ||621। 
ऊँ हीं 'म' बीजाक्षराय नमः सिद्ध परमेष्ठि श्री आदिनाथ 
जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा | 
जगत सिद्ध प्रभु बन जाते, मोक्ष महल भी पा लेते। 
औपशमिक अरु भव्यत्व, सिद्ध प्रभु में ना होते। 16311 
ऊँ हीं 'ज' बीजाक्षराय नमः औपशमिक भाव भव्यत्व 
रहित सिद्ध परमेष्ठि श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति 
स्वाहा | 
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। । छन्द-चौ पाई | । 
नाम आपका सिद्ध प्रभुजी, सम्यक्‌ केवलज्ञान विभूजी। 
केवलदर्शन अरु सिद्धत्व, अभाव इनका न होता जी ||64 || 
ऊँ हीं 'ना' बीजाक्षराय नमः सम्यक्त्व केवलज्ञान दर्शन 
सिद्धत्व भाव स्वरूप श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामीति 
स्वाहा | 
नाम निरंतर जपता हूँ मैं, सिद्ध सिद्ध रटता रहूँ। 
भाव द्रव्य नोकर्म मलों से, दूर रहूँगा सिद्ध प्रभु।65।। 
ऊँ हीं 'ना' बीजाक्षराय नमः त्रयकर्म मलरहित सिद्ध 


आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा | 
| [पूर्णार्घ्य | | 

“मक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा। 
मुद्योतकं दलित पाप तमो वितानम्‌ | । 
सम्यक्‌ प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा। 
वालम्बनं भव जले पततां जनानाम्‌ ||” 

ऊँ हीं श्री भक्तामर स्तोत्र गर्भित प्रथम काव्य अन्तर्गत 
ऊँ हीं अर्ह णमो अरिहंताणं णमो जिणाणं हां हीं हूँ हों हृ: अ 
सि आ उ सा अप्रति चक्रे फट्‌ विचक्राय झौं झौं स्वाहा, ऊँ हां 


परमेष्ठि श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा | 

महारिपु अब दूर पलाय, महान आत्मा की सिद्धी। 

सर्व कार्य अब पूर्ण हो जाये, आप चरण में हैं शुद्धि 166 ।। 
ऊँ हीं 'म' बीजाक्षराय नमः सर्व ऋद्धि सिद्धि दाता श्री 


गुणों का जाना है पोषक तत्वों शै भरपूर 

दही पोषक तत्वों का एक पावरहाउस हे, जिसे रोजाना 
खाने से कई सारे स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। यह फर्मेटेशन 
प्रोसेस से बनता है, जिसमें लैक्टोबैसिलस एसपी, लैक्टोकोकस 
एसपी और स्ट्रेप्टोकोकस एसपी जैसे बैक्टीरिया शामिल होते 
हैं। यह बैक्टीरिया दूध में लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में 
परिवर्तित करें, जिससे दही को उसका विशेष खट्टा स्वाद 
मिलता है। 

कई अध्ययनों से पता चला है कि दही गट माइक्रोबायोटा 
कंपोजिशन को व्यवस्थित कर सकता है। दही लो ग्रेड गट 
इंफ्लेमेशन, वजन बढ़ना और इंसुलिन प्रतिरोध के जोखिम 
को कम कर सकता है। इसके अलावा एक अध्ययन में यह 
भी सामने आया कि दही ने ब्यूटायरेट नामक शॉर्ट चेन फैटी 
एसिड को बढ़ाकर बिलोफिला वास्डवर्थिया नामक खराब 
बैक्टीरिया को कम किया, जो इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम का 
कारण बनता है। आइए जानते हैं रोजाना दही खाने के कुछ 
फायदों के बारे में- 
पाचन सुधारे- 

अपनी डेली डाइट में दही को शामिल करने का सबसे 
पहले बड़ा कारण पाचन में सुधार करने में इसकी भूमिका है। 
प्रोबायोटिक फूड के रूप में, दही में जीवित माइक्रोऑर्गनिज्म 
होते हैं, जो पेट के एसिड स्तर में संतुलन बनाए रखने में 
मदद करते हैं, जिससे यह अपच के लिए एक प्रभावी उपाय 
बन जाता है। 
हड्डियों के लिए फायदेमंद- 

दही हड्डियों के स्वास्थ्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता 


अंकलीकर वाणी। 


16 


हीं हूँ, श्रीं क्लीं व्लूं कौं ऊँ हीं नमः श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय 
पूर्णार्घ्य निर्वपामीति स्वाहा | 
|| शांतये शांतिधाराः दिव्य परि पुष्पाञजलिः क्षिपेत्‌ | | 
शेष अगले अंक में 


दही, जागें ड़ले शेज खाने के कुछ फायदे 
- डा. उज्ज्वल यादव 

है। यह कैल्शियम और फास्फोरस से भरपूर हे, जो हड्डियों 
की मजबूती के लिए आवश्यक तत्व हैं। दही के नियमित 
सेवन से फ्रैक्दर और हड्डियों से जुड़ी बीमारियों जैसे- 
गठिया और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम हो सकता है। 
दिल को बनाए सेहतमंद- 

दही दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद है। फैट की 
मात्रा के बावजूद दही एचडीएल या अच्छे कोलेस्ट्रॉल को 
बढ़ाकर ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर को कम करके हृदय 
स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करता है, जो दिल से जुड़ी 
बीमारियों के जोखिम को बढ़ाने वाले प्रमुख कारक हें 
वजन नियंत्रण में कारगर- 

दही का एक और महत्वपूर्ण फायदा वजन प्रबंधन में 
इसका योगदान है | दही में भारी मात्रा में प्रोटीन होता है, जो 
ब्लड शुगर के स्तर को कम करता है। यह शरीर में इंसुलिन 
प्रतिरोध और ग्लूकोज के स्तर को कम करने में मदद करता 
है, जिससे हृदय की स्थिति और मधुमेह के खतरे को नियंत्रित 
किया जाता है। 

यह भी ध्यान रखें- 

इसके अलावा दही शरीर के कम वजन, बॉडी मास 
इंडेक्स (बीएमआई) और वयस्कों में अधिक वजन / मोटापा 
होने के कम जोखिम से जुड़ा हुआ है। हालांकि, ज्यादातर 
विशेषज्ञ हर दिन सादे फैट फ्री और बिना मीठा दही की तीन 
सर्विंग की सलाह देते हैं, लेकिन इसके ज्यादा इसे खाने से 
मोटापा और कब्ज हो सकता हे | 
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दिन्ळीं में भव्य जेनेश्वरी दीव्ताएँ 


दिल्ली | जन-जन के आस्था के केन्द्र चतुर्थ पट्टाधीश 


- आर्यिका सम्पूर्णमति माताजी 


प्राकृताचार्य श्री सुनीलसागर जी गुरुदेव के करकमलों से 
आत्मा से परमात्मा बनाने वाली हुई | भव्य जैनेश्वरी दीक्षाएँ 
दिल्ली में सम्पन्न हुई | 

दिनांक 20 अक्टूबर के दिन दोपहर 2 बजे से ऋषभ 
विहार में हल्दी एवं बान की रस्म हुयी, दीक्षार्थियों को मंगल 
शुभकामना देते हुये सभी ऋषभ विहार समाज ने शाम 6:30 
बजे से मेहंदी रस्म और गीत संगीत का कार्यक्रम बड़े ही 
हर्ष के साथ हुआ | दिनांक 21 अक्टूबर सायंकाल 6 बजे से 


दिगम्बर संत और उनकी तपस्या भगवान महावीर स्वामी 
का निर्वाण कल्याणक पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जाना 
चाहिए | 

केशलोंच क्रिया पूर्ण होने पर ब्र. दवाचंद जी से आचार्य 
भगवन ने प्रश्‍न किया? दीक्षा क्यों लेना चाहते हो, उन्होंने 
कहा- आत्मकल्याण के लिए। सभी दीक्षार्थियों से पूछा- 
3-4 माह में केशलोंच करना होता है, एक बार ही आहार 
करना, सर्दी गर्मी सहज करना भूमि पर सोना सभी चर्या का 


दीक्षार्थी भाई-बहनों की बिनोली यात्रा निकाली गई | चार 
दीक्षार्थी चार बरगी चार बैण्ड बाजा ऐसा अनोखा दृश्य 
देखकर जनता उत्सव का आनन्द ले रही थी | 

दिनांक 22 अक्टूबर 2013 के दिन प्रातः 6:30 बजे श्री 
जिनेन्द्र की मंगल अभिषेक तदनंतर दीक्षार्थियों द्वारा श्री 
गणधर वलय विधान का अनुष्ठान किया गया। दोपहर 1 
बजे सम्पूर्ण संघ सहित दीक्षार्थी, कार्यक्रम स्थली पहुँचे | 
दीक्षा का कार्यक्रम विवान मंडप ऋषभ विहार सी.बी.डी. 
ग्राउण्ड, कड़कड़डूमा में सम्पन्न हुआ | 

सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरूआत मंगलाचरण से हुई 
तदनन्तर आमंत्रित अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन एवं 
चित्र अनावरण की मंगल-क्रिया कर सभा को गति मिली | 
ब्रह्मचारी बहनों द्वारा चौक पुराया गया और चारों दीक्षार्थियों 
के केशलोंच प्रारम्भ हुए। ऋषभ विहार के पाठशाला के 
बालक-बालिकाओं के माध्यम से हमेशा की तरह बहुत ही 
शानदार प्रस्तुति हुई, बालकों ने निगोद से सिद्धालय की 


पालन कर पाओगे? दीक्षार्थियों कहा जैसा जैसा आप कहोगे 
वैसा वैसा करेंगे बड़े समर्पणता एक पूर्ण निश्चय के साथ 
उत्तर दिये | 

चार राज्य के चार दीक्षार्थी- ब्र. सुलेखा दीदी दिल्ली, 
ब्र. दयाचंदजी राजस्थान, ब्र. राजकुमार जी महाराष्ट्र और 
ब्र. मनोरमा दीदी गुजरात के निवासी थे | 

चौबीस तीर्थकरों में से 10वें तीर्थकर श्री 1008 शीतलनाथ 
भगवान का निर्वाण कल्याणक के पावन अवसर पर शुभ 
मुहूर्त पर पूज्य आचार्य भगवन ने अपने करकमलों से ब्र. 
सुलेखा दीदी की 28 मूलगुण, आर्यिका के संस्कार दिये 
और नाम रखा आर्यिका सुलेखमति माताजी, ब्र. दयाचंद पर 
ग्यारह प्रतिमा के संस्कार कर नाम रखा क्षु. सुद्धसागरजी, 
ब्र. राजकुमारजी पर क्षुल्लक के संस्कार कर नाम रखा क्षु. 
सुराजसागरजी और ब्र. मनोरमा दीदी पर क्षुल्लिका के 11 
प्रतिमा के संस्कार किये और नाम रखा क्षुल्लिका सुमनोमति 
माताजी | 


ओर नामक नृत्यनाटिका प्रस्तुत की | चारों दीक्षार्थियों ने 
पुनः आचार्य भगवन से दीक्षा हेतु निवेदन किया। दीक्षा के 
कार्यक्रम में प्रमुख श्री रामनिवास गोयल (विधानसभा स्पीकर, 
दिल्ली) एवं श्री दीपक जी आशीर्वाद ग्रहण जैनाचार मासिक 
पत्रिका का विमोचन हुआ। श्री रामनिवास जी ने अपने 
वक्तव्य में कहा- मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ मुझे महाराज जी के 


तद्नंतर पिच्छीका (संयमोपकरण) एवम्‌ बाह्य उपकरण 
कमंडल भेंट किया और वस्त्र एवं शुद्धि का पात्र दिये गये | 
सभी नूतन साधकों ने पूज्य आचार्य भवन को त्रिवार नमस्कार 
किया | संघस्थ साधुओं को नमस्कार किया | संघ में साधकों 
का प्रवेश हो गया | 

आचार्य भगवन ने सभा को संबोधन देते हुए कहा कि 


दर्शन करने का अवसर पुन: मिला | मैं धन्यवाद देता हूँ कि 


जीवन में ऐसे लम्हे कब कब आते, जैनेश्वरी दीक्षायें देखने 


मुझे यहाँ बुलाया और सभी को बहुत सारी बधाई इतने 
शानदार कार्यक्रम के लिए | कठिन तपस्या का मार्ग है जैन 
दीक्षा। मैं जन्म से जैन नहीं हूँ परन्तु कर्म से, स्वभाव से मैं 
जैन ही हूँ। यह दीक्षा केशलोंच की प्रक्रिया अन्य किसी धर्म 
में नहीं केवल जैन धर्म में ही देखने को मिलती है। धन्य है 
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मिल जायें। दिल्ली के इतिहास में पहली बार ऐसी भव्यता 
के साथ दीक्षायें देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। न भूत में 
कभी हुआ और न भविष्य में कभी होगा | चार दीक्षायें और 
चारों दीक्षार्थी अलग-अलग राज्य के हैं| हमें आभार प्रकट 
करना चाहिए तीर्थकरों का आज के कलिकाल में भी दीक्षा 
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की परम्परा अविरत रूप से चली आ रही है | योग-संयोग 


ब्र. दयाचंदजी का बड़ा कारोबार था, अपनी जिम्मेदारियों से 


और गुरुओं का आशीष, पडगाहन, केशलोंच जिनशासन के 
अलावा और कहां देखने को मिलता है। साधु फूलों की 
तरह होते हैं, जहां भी जाते हैं, खुशबू बिखेरते हैं। 
दिगम्बर जैन तपस्वियों की तपस्या देखकर राष्ट्रपति, 
प्रधानमंत्री भी नतमस्तक हो जाते हैं | ब्र. सुलेखा दीदी की 
सरकारी नौकरी थी, अच्छी तनख्वाह थी, अच्छी शिक्षा (एम. 
बी.ए.) प्राप्त कर घर की जिम्मेदारी संभालते थे। अब मन में 
वैराग्य आया तो सब कुछ बेटों को सौंपकर संयम के मार्ग 
पर बढ़े | मनोरमा जी भी हमेशा साधुओं की सेवा करते थे | 


निवृत्त होकर वे भी मोक्षमार्ग पर चले आए और ब्र. राजकुमार 
भी अकेले जीव थे, बाल ब्रह्मचारी हैं। ऐसी मंगलमय दीक्षायें 
देखकर आपका जीवन भी मंगलमय बने। 

13 नवम्बर को पूरे दुनिया में भगवान महावीर स्वामी 
का 2550वाँ निर्वाण महोत्सव मनाया जायेगा। सभी एक 
साथ, एक ही समय पर दीपक जलायेंगे और दीपोत्सव 
करेंगे | 

आचार्यश्री के उद्बोधन के पश्चात मंगलमय आरती के 
साथ कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन हुआ | 


गृहस्थ जीवन छोड़ वैराग्य धारण करते देख श्रब्दालु हुए भावुक्त 


दिल्ली | दीक्षा कठिन परीक्षा होती है | वास्तविक रूप से 
देखा जाए तलवार की धार पर चलने के समान, कांटों भरा 


- बाल ब्र. पूर्णिमा दीदी 
मनोरमा का क्षुल्लिका सुमनोमती माताजी नामकरण किया तो 


ताज पहनने जैसा ही है। विश्व में सबसे सरल, सरल बनना 
ही है तो सबसे कठिन दिगम्बर दीक्षा धारण करना है। ऐसा 
ही दृश्य आज यहाँ विवान मंडप में जब प्रमुख दिगम्बर 
जैनाचार्य श्री सुनीलसागर जी ने चार ब्रह्मचारियों को जैनेश्वरी 
दीक्षा दी। 

दिगम्बर जैन सभा ऋषभ विहार द्वारा आयोजित इस 
भव्य दीक्षा महोत्सव में जब आचार्य श्री सुनीलसागर जी ने 
ब्रह्मचारिणी बहन सुरेखा को आर्यिका, ब्रह्मचारिणी मनोरमा 
को क्षुल्लिका एवं ब्रह्मचारी दया चंद तथा ब्रह्मचारी राजकुमार 
को क्षुल्लक दीक्षाएँ प्रदान कीं तो इस अनुपम के दृश्य साक्षी 


सम्पूर्ण वातावरण आचार्यश्री सुनीलसागर के जयकारों से गूंज 
उठा | 

इस अवसर पर आचार्यश्री सुनीलसागर जी ने कहा कि 
बहुत ही कम भाग्यशाली महानुभाव होते हैं तो मोक्ष मार्ग के 
राही बनते हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपने तीर्थकरों और 
आचार्यो का विशेष आभार व्यक्त करना चाहिये जिन्होंने हमें 
यह महान तपस्या का मार्ग प्रशस्त किया है | 

आचार्यश्री ने कहा कि जैसे पतझड़ के बिना बसंत नहीं 
होता इसी प्रकार कठिन परीक्षा के बगैर कोई सच्चा संत नहीं 
होता | उन्होंने कहा कि बाल ब्रह्मचारी बनकर दीक्षा लेना तो 


बने वहाँ उपस्थित हजारों श्रद्धालुओं द्वारा जयघोष से समूचा 
मंडप गुंजायमान हो उठा। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास 
गोयल भी इसके साक्षी बने | उस समय बड़ा ही मार्मिक दृश्य 


बहुत आसान है लेकिन गृहस्थी की उलझनों से निकलकर 
दीक्षा लेना बहुत बड़ी बात है। आज ये चारों दीक्षार्थी अपनी 
गृहस्थी की जिम्मेदारियों को पूरा कर दीक्षा ले रहे हैं। वो भी 


पैदा हो गया था। नव दीक्षार्थियों का हाथों से केश लोंच 
किया जा रहा था। आत्म साधना की तपस्या का सबसे 
कठिनतम मार्ग दिगम्बरत्व तथा केशलोंच के साथ साथ 
दीक्षार्थियों द्वारा अपने वस्त्राभूषण उतार जा रहे थे तो उस 
वैराग्य के दृश्य को देखकर उपस्थित सभी भक्‍त भावुक हो 
गये और एक स्वर से दीक्षा की अनुमोदना करने लगे। इस 
सम्पूर्ण दृश्य को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि मानो 
वास्तविक रूप से गृहस्थ त्याग कर वैराग्य के पथ पर बिरले 
ही चल पाते हैं। 

दीक्षा प्रदान करते हुए आचार्यश्री ने दिल्ली निवासी 
सुरेखा का नाम आर्यिका सुलेखमती माताजी, झाडोल निवासी 
दया चंद का क्षुल्लक सुध्येयसागर महाराज, जालना निवासी 
राजकुमार का क्षुल्लक सुरागसागर महाराज एवं बड़ौदा निवासी 
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तब जब इनके साथ भरा पूरा परिवार है| इनका परिवार भी 
धन्य है जिसने इन्हें दीक्षा लेने की अनुमति प्रदान की | इनमें 
से ब्रह्मचारिणी सुरेखा तो राजकीय सेवा त्याग कर दीक्षा ले 
रही हैं। प्रशंसनीय है इनका यह त्याग | 

आचार्यश्री सुनील सागर जी ने कहा कि संत फूलों की 
तरह से होते हैं। जहां भी जाते हैं समूचे वातावरण को अपनी 
खुशबू से महका देते हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष हम 
भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव वर्ष मना 
रहे हैं। इसकी सार्थकता तभी हे जब हम सब मिलजुल कर 
सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलें तथा भगवान महावीर के 
सिद्धांतों को अपनाएं | 

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने 
कहा कि दिगम्बर जैन संत त्याग और तपस्या की अनूठी 
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मिसाल है। इनके जैसा त्याग का उदाहरण और कहीं भी 
देखने को नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि यदि सारी दुनिया 


इस अवसर पर जैनेश्वरी दीक्षा के संस्कार आचार्यश्री 
सुनीलसागर जी के द्वारा प्रदान किए गए तो श्रावकों द्वारा 


भगवान महावीर के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए 
दिगम्बर जैन संतों का अनुसरण करे तो चारों तरफ शांति 
और अहिंसा की स्थापना हो सकती हे | 


नवीन पिच्छिका, कमंडल, पात्र, वस्त्र, जाप्य माला, शास्त्र भेंट 
किये गये। देश के सुदूर भागों से आए हजारों श्रद्धालु इस 
दीक्षा महोत्सव के साक्षी बने | 


आचार्य महाश्रमण का 50वां दीक्षा दिवस मनाया 


नई दिल्ली | यमुनापार के सीबीडी ग्राउंड में आचार्य 
महाश्रमण के 50वें दीक्षा दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम 
बड़ी श्रद्धा और हर्षाल्लास से मनाया गया | तेरापंथ जैन सभा 
द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की विशेषता रही कि इसमें जैन 
धर्म के सभी संप्रदायों के प्रमुख संत उपस्थित थे। जिनमें 


से सारा जैन समाज लाभान्ति हो रहा है। आचार्य ने कहा कि 
हम सब एक हैं और सभी एक होकर ही रहें तथा एकजुट 
होकर जिन शासन की प्रभावना कर सत्य और अहिंसा का 
संदेश दुनिया को दें। उन्होंने कहा कि वही वर्तमान के 
जैनशासन की व्यवस्था है | भगवान महावीर स्वामी के 2550वें 


दिगम्बर आचार्य सुनीलसागर, मूर्तिपूजक श्वेताम्बर आचार्य 
धर्मधुरंधर, स्थानकवासी उत्तर भारत प्रवर्तक सुभद्रमुनि एवं 
तेरापंथ के मुनि कमल कुमार सहित अनेक संत मौजूद थे। 
दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल भी इस 
अवसर पर मौजूद रहे | 

आचार्य सुनीलसागर ने कहा कि महाश्रमण की क्षमताओं 

मूर्तियों की जिनालयों की सुरक्षा करना 

नई दिल्ली । परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्यश्री 
सुनीलसागर जी महामुनिराज के ससंघ सानिध्य में सिद्धचक्र 
महामंडल विधान अर्चन दिल्ली के ऋषभ विहार में चल 
रहा है। धर्म सभा को उद्बोधन देते हुए आचार्य भगवन 
कहते हैं- 

तीर्थ ज्ञान से बढ़कर होते हैं 

तीर्थ ज्ञान से बढ़कर होते हें | 

भगवान इस युग में आते नहीं, 

इसलिए तीर्थ भगवान से बढ़कर होते हैं | 

तीर्थ दो प्रकार के होते हैं- एक चल तीर्थ, एक 
अचल तीर्थ। दुनिया में लोग अचल तीर्थ को तो बहुत 
मानते हैं और वंदना के लिए भी जाते हैं। अचल तीर्थ की 
वंदना करना जीवन का सौभाग्य है और भगवान तीर्थकर 
के स्वरूप को धारण करने वाले चल तीर्थ याने मुनिराज 
की वंदना करना जीवन का परम सौभाग्य है, और स्वयं 
तीर्थ स्वरूप हो जाना महा सौभाग्य है। 

प्राचीन धरोहर, इतिहास, पुरातत्व की सुरक्षा करना 
प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। 2200 साल प्राचीन शिलालेख 
आज भी उदयगिरी, खंडगिरी के हाथी गुफा में विराजमान 
है। जिस पर णमोकार मंत्र लिखा है | गिरनार से नेमिनाथ 
अंकलीकर वाणी। 
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निर्वाण महोत्सव वर्ष के संदर्भ में आचार्य ने कहा, कि अगर 
चारों सम्प्रदाय एक साथ मिजलुल कर भगवान महावीर 
स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव मनाएँ तो दुनिया व देश 
में भगवान महावीर स्वामी का सत्य और अहिंसा का सन्देश 
जाएगा | मुनिराज लम्बी पद यात्रा करके अहिंसा, सत्य और 
सदाचार का संदेश जन-जन तक पहुंचायेंगे | 
हमारा कर्तव्य है : आचार्यश्री सुनीलसागर 
भगवान मोक्ष गये, शंभू प्रद्युम्न कुमार मोक्ष गये | मूर्तियों 
की जिनालयों की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। 
अचल तीर्थ आज भी हमें आत्मकल्याण का शांति का 
मार्ग दिखाते हैं और चल तीर्थ संत (मुनिराज) गाँव-गाँव 
ढाणी-ढाणी जाकर सदाचार, शाकाहार का प्रचार प्रसार 
करते हैं। जीवन जीने की कला सिखाते हैं। उनकी की 
महिमा गरिमा हमें करनी चाहिए | 


निर्वाणोत्सव वर्ष का उद्घाटन समारोह 

दिल्ली | भगवान महावीर स्वामी का 2550 वां निर्वाणोत्सव 
वर्ष उद्घाटन समारोह दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 26 
नवम्बर को आचार्यश्री सुनीलसागर जी, आचार्यश्री विशुद्धसागर 
जी, आचार्यश्री प्रज्ञासागर जी आदि तथा चारों सम्प्रदायों के 
साधुओं के सानिध्य में सम्पन्न होगा। इस दिवाली से अगली 
दिवाली तक पूरे विश्व में विविध कार्यक्रमों के साथ निर्वाण 
उत्सव सभी को मिलकर मनाना है और महावीर के संदेशों 
को जन-जन तक पहुंचाना है | भगवान महावीर अहिंसा रथ 
भी पूरे भारत में घूम-घूम कर जिन धर्मा की प्रभावना कर रहे 
हैं। 


- अजीत कासलीवाल 
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पूजनीय आचार्य भ्रणवान के चरणों में शात-शत नमन 


श्री पूज्यनीय आचार्य भगवान के चरणों में शत-शत 
नमन | 47वाँ अवतरण दिवस की हार्दिक खुशी में समर्पित | 
नजर ना लगे मेरे आत्मीय गुरु को। 

तुम शरद पूनम के चन्दा, ओ माँ मुन्नी के नन्दा | 

गुरु पंच परम पद धारी, श्री सन्मति सिन्धु मुनिन्दा | | 

स्वागत करते सब मिलजुल कर स्वीकारो मेरा वन्दन 
जीओ हजारों साल गुरुवर, दिल मेरा कह उठा | यौवन वय 
में संयम लेने की ठानी थी, मन में ठानी थी कैसे दूं संयम 
की आज्ञा, मां का दिल से रो उठा 

सेठ कुल के आंगन में, कोहनूर पाया उज्जवल 

सन्मति गुरु की गोदी में, चमक गया बनकर निर्मल 
आत्मिक ऋद्धी पाकर तुमने, जीवन अपना सजाया है 

दृढ़ अनुशासन में रहकर, संयम शुद्ध बनाया है | 

धन्य हुए हम ऐसे गुरु को पाकर मन मयूर नाच उठा | 

गुण निधान भी आचार्य सुनील सागर जी महाराज 

अनन्त पुण्य में मिला, सुसन्निधान आपका, 

तवेच दर्श मात्र से प्रहाण पुग्र पाए का | 

विशुद्ध सेव नित्य ही, विनीत भाव में हमें, 

सुनील नाम जाप से, भिदे तमस्‌ घने घने || 

सुसौम्यता शशांक-सी, मही समान धीरता, 

समाधि प्राण-प्राण में, समुद्र सी गंभीरता 

विधान तीर्थ के यहां प्रमाण सूत्र आचरे, 

सुनील नाम जाप से, भिड़े तमस्‌ घने-घने |। 

विशाल सारी ज्ञान की, करे सुदान सर्वदा, 

सदैव अप्रमत्तता सुमिष्ट वाचना विद्या | 

सुविज्ञ छंद शास्त्र के, निमित्त शुद्धि से बने 

सुनील नाम जाप से, चिदे तमस घने-घने || 

विमन्दता कषाय की भवाब्धि से अलिप्तता, 

दयार्द्र भाव चेतसा विराट धर्म निष्ठता | 

अभीप्सु भाव मोक्ष के, विरक्त भावना यले || 

सुनील नाम जाप से, भिदे तमस घने-घने। 

तमोधनी विशिष्ट हो, तपा रहे शरीर को 

जिन प्रणीत शब्द के, बहा रहे सुनीर को। 

बचत नये-तुले खरे, हितार्थ भाव से सने 

सुनील नाम जाप से, भिदे तमस्‌ घने-घने | 

त्रिरत्न रूप संघ के, प्रवीण बागवान हो। 

दिवा-निशा सुसाधना, महोद्यमी महान हो | 
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- क्षुल्लिका सद्बोधमति माताजी 


सुसारणा, सवारणा, प्रसिद्ध धारणा रमे 

सुनील नाम जाप से, भिदे तमस घने-घने | 

समान धाय मात हो, सुरक्ष सन्त वृन्द की, 

निबद्ध लक्ष्य संयमी, विरागला सुनन्दिनी | 

अमूढ़ दृष्टि सत्य के, प्रभा वाला कठो-कहो, 

सुनील नाम जाप से, भिदे तमस घने-घने | 

जिनेन्द्र के सुभक्त हो, सुपुत्र महा वीर के 

गुरु सन्मति के सुशिष्य हो, कलार आप हीर के 

नमो-नमो महमना, सुशिष्या अर्चना करे | 

सुनील नाम जाप से, भिदे मतस घने-घने || 

श्री आचार्य भगवान महान विद्यवान हैं | आचार्यश्री द्वारा 
रचित अनेक ठोस व चिंतन-प्रधान ग्रन्थ देख कर यह स्वत: 
प्रमाणित होता है कि वे दार्शनिक मुनि हैं। जीवन के 
आख्याता हैं। मुनित्व उनकी सांसों हैं। दर्शन, जीवन और 
मुनित्व की सम्पूर्ण आख्या का जो स्वरूप बनता है तो वह 
है- श्री सुनील मुनि महाराज जी | 

आपकी दृष्टि परम उदार है, साथ ही सत्यान्वेषक भी, 
सत्यान्वेषण करते हुए इनकी दृष्ञि में पर, पर नहीं होता | 
म्ब, स्व नहीं होता | स्व-42 का परिबोध नकर हो जाना ही 
मुनित्व का मूलमंत्र है। स्व और पर युग पद है पर रहा तो 
'हवं' अस्तित्व में रहता है स्व रहेगा तब तक पर मिट नहीं 
सकता दर्शन जिलता गूढ़, जीवन गूढ़ जीवन सा सरस और 
मुनित्व के आनन्द में रचा है। आपका आवसंतत्व जिना 
आकर्षक है उतना ही स्नेहसिक्त भी है | 

आप भी आचार्य भगवान अवहार में परम मृदु । आचार 
में परम निष्ठावान | विचार में परम उदार | कटुता ने उनकी 
हृदय वसुधा पर कभी जन्म नहीं लिया है। उनका सम्पूर्ण 
जीवन- आचार दर्शन की आख्याता हे | 

संदेह- एक निष्ट भक्ति हो तो जीवन में आपके चरणों 
में असंभव भी संभव हो जाता है | हर दर-दर पर क्यों माथा 
टेके एक पर क्यों ऐतबार नहीं। हम क्यूं सोचें बेकार भी 
सुनील गुरु घंटे बैठे हैं। बस इसी से यह मिशन पूरा हुआ 
यह कोई आठ आश्चर्य से कम नहीं है। यह तो प्रत्यक्ष 
चमत्कार है। हमारा भविष्य सबसे अच्छा है, आपके साथ 
यशस्वी गुरु देव आचार्य भगवान सुनील सागर गुरुदेव | 

गुरुवर के निले नयनों से समा गया मानो आकाश 
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नजर मिली तो लगा मुझे हो गया सर्व विघ्नों का नाश 
नील कमल में इन नयनों में, सागर सी गहराई है। 

गुरु के अद्भुत गुण कमलों की उसमें गंध समाई है। 
स्वास्थ के इस जब में देखा, निःस्वास्थ ना प्रीत कही 


तीन लोक में एक मात्र ही, गुरु देव सा मित्र नहीं। 
गुरु के सुमिरन से सब भाग्य द्वार खुल जाते हैं 
एक झलक दर्शन पाते हैं, मन चाहे फल पाते हैं। 


सन्मति समवशरण में साक्षात तीर्थकरवत श्री सुनीलस्वामी जी पावन परम विराजमान 


भगवान महावीर को नहीं देखा हमने | 

मेरे हृदय में ऐसे बस गये आप, 

कि आप ही आप दिखते हो || 

मुनि कुंजर आचार्य परम्परा के तीन आचार्यो के दर्शन में 
आशीर्वाद पाने का सौभाग्य मुझे मिला है। आचार्य भगवन्‌ 
शिरोमणि श्री विमलसागर जी, आचार्य भगवन साक्षात चलते 
फिरते तप, तपो मार्तण्ड, तपो मूर्ति चारित्र चक्रवर्ती श्री सन्मति 
सागर जी व अब साक्षात्‌ इस धरा पर विराजमान श्री 
सुनीलसागर जी महामुनि महाराज स्वयंसिद्ध परम वीतरागी 
संत व परम भावलिंगी मुनिराज के परम पावन श्री चरणों में 
बारम्बार नतोस्तु करते हुये भगवान जिनेन्द्र देव के श्री चरणों 
में प्रार्थना है कि आपका 47वाँ अवतरण दिवस दिगम्बर जैन 
धर्म, दिगम्बर जैन तीर्थो विशेषकर गिरनार जी के लिए सुरक्षा 
व प्रभावना में निमित्त बने | 


आचार्य देव! आप सहस्रायु हों। इसी प्रकार भव जीवों 
का कल्याण करते हुए तीर्थो व धर्म की रक्षा प्रभावना करते 
रहे | मेरा मरण समाधि आपके ही पावन चरणों में हो ऐसी मेरी 
मंगल भावना है मुझे मेरे आत्म कल्याण व आप भी समाधि 
मरण हेतु आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें| 

पुनः निवेदनपूर्वक चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान्‌ श्री 
आदिसागर जी के दर्शनों का लाभ मुझे नहीं मिला यह मेरा 
दुर्भाग्य है लेकिन मेरा परम सौभाग्य हे कि मैंने अपने चक्षुओं 
से चारित्र चक्रवर्ती महान तपोमूर्ति भावी तीर्थकर श्री सन्मतिसागर 
जी के साक्षात्‌ दर्शन किये थे व उन महान ऋषि का 
आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त हुआ था उनकी ही छवि आपमें नजर 
आती है। 

आपके असंख्यात भक्तों में से एक छोटा सा भक्त- 

-दिनेश कुमार जैन 


शुभ मंगल गाओ आज शुभ दिन है आया 


यौवन में ही संयम धारा, जैन धर्म में चमका सितारा | 
संयम के कटीले मार्ग पे किया प्रयाण, तब अवतरण दिवस पे 
नतमस्तक संयत का जीवन सारा || 

मंगल पर्व कहो, मंगल दिवस कहो, मंगल अवसर कहो, 
मंगल उदय कहो कुछ भी कहो- 


- आर्यिका संयंतमति 
बचपन का परम सूत्र सभी को जैनी-अजैनी || 
निडरता संग ज्ञान-ध्यान की पराकाष्ठा, 
ठाना जो पूरा करने की दृढ़संकल्पता | 
नश्वर संसार कुछ न सार, वैराग्योन्मुख हो गुरु सन्मति 


हर मन हृदय में गुरुभक्ति, श्रद्धा, उल्लास आनंद का 
मंगलाचार अहो 

दिल्ली की धरा, जहाँ “सुनील गुरु' ने पग धरा | 

धरा भी हो गई पवित्र हर मन हरा भरा || 

बजा मंगल वाद्य बहु भरियों संग गर्जना | 

अवतरण दिवस पर हे गुरु! शत-शत तुम्हें वंदना | | 

जन्मदिवस संसार में सभी का मनाते पर, अवतरण दिवस 
महान संतों का मनाया जाता। 

संदीप नाम को सार्थक कर, मात-पिता के नाम को 
अमर कर दिया | जीवन को संयम मय बना, सुनीलसागर चहु 
ओर धर्म का डंका बजा दिया | 

बालकपन से मेधावी छात्र की श्रेणी, 

बढ़ते रहे सतत्‌ राह को कैसी टेढ़ी-मेढ़ी 

सजगता, आत्मविश्‍वास की ले परमछैनी 
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चरणन्‌ समर्पणता || 
नया जीवन संयम संस्कार, 
गुरु कर कमलों से मिला उपहार | 
वैयावृत्ति वाहय अंतरंग तपे | 
शास्त्र वाचन इनके जीवन का सार || 
आज्ञापालन विजय समर्पित जीवन 
निष्ठा श्रद्धा भक्ति अंतरंग गुण 
अध्ययन लेखन प्रवचन, 
अनुशासन बढ़ता झलकते वाह्य सद्‌गुण || 
तपमय दीप जला ऐसा 
हो गये आचार्य पद संस्कार | 
विहंगम दृष्टि गुरु की न्यारी 
औरंगाबाद प्रभुवर के द्वार | 
करी प्रभावना जोर-शोर से 
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आर्षमार्ग का ध्वज लहराया | 
जयजयकारा करे जनता तब, 
सुनीलसागर हर मन गाया || 
लख योग्यता इनकी गुरु ने, 
योग्य शिष्प से दृष्टि जगाई 
स्व का पद इन्हें सौंपकर 

स्व आत्म में लीनता बनाई | 
देकर गये अनूठी सम्पत्ति 
अनूठा तपस्वी सन्मति सागर | 
अश्रु धारा सह किया स्वीकार 
वरदहस्त 


वरदहस्त गुरु का है इन पर || 
मात्र गुरु चरण सर्वोपरि-परम ध्येय इनका रहा | 
आज्ञा गुरु की श्रेष्ठ कर्तव्य, स्वीकार भाव सदा रहा।। 
सारे देश प्रगाढ़ में धर्म, गुरु का डंका बजा रहे। 

देकर दीक्षायें और करा समाधि, आत्मा को चमका रहे || 
गुरु गुण गाथा की कलम चली, अवतरण दिवस शुभ मनहार | 
अल्पज्ञ हैं संयंत फिर भी भक्तिवश, तव चरण छोटा उपहार | | 
धर्म दिवाकर भारत गौरव, आचार्यरत्न हे अध्यात्मयोगी सम्राट | 
चारित चक्रवर्ती गुरुवर, प्राकृत शिरोमणि सम है हार्ट || 
उपसर्ग विजेता चारित्र भूषण, राष्ट्र संत प्राकृताचार्य | मौनप्रिय 
त्रिभाषा कवि गुरुश्रेष्ठ अभिनव कुंदकुंदाचार्य || 
वर्तमान के वर्धमान चर्या चक्रवर्ती, हे संयमभूषण तीर्थोद्धारक 
प्राकृततीर्थ, अतिशय योगी के आभूषण || 
अहो आचार्य! बहु पदवियाँ, होने पे अहंकार न जताती हैं। 
शिक्षाप्रद हम सबको भी, विनय सरलता सिखाती हें | 
इतना ही नहीं और बढ़ते, ज्ञानाभ्यास की ओर चलते। 
पेन का प्रयोग न कर ये, पेंसिल से ग्रंथ हैं रचते | | 
इष्टोपदेश, पथिक, मेरी सम्मेद यात्रा, बिना पूछ का बंदर | 
भावालोयणा, अहिंसावतार, काशी दर्शन, यात्रा के संस्मरण | | 
णीदी संगहो, धरती के देवता, प्राकृत बोध, तत्वार्थसूत्र | सौ 
कवितायें, अनूठा तपस्वी, वयणसारो, विश्‍व का सूर्य | | 
भद्रबाहु चरिय अनुत्तरतपस्वी, वयणसारो, यात्रा अन्तर यात्रा | 
धम्मो मंगलं, कालजयी कवितायें, दूसरा महावीर, चिंतन यात्रा | | 
मानवता के 8 सूत्र, भावणा सारो संक्षिप्त जेन इतिहास, 
जैनाचार विज्ञान | 
मेरी दक्षिण यात्रा, मौन तपस्वी, सम्मदि सदी, ब्रह्मचर्य विज्ञान | 
नियम्पझाणलारो अध्यात्मत्यार शतक, आत्मोदयशतक, बुद्धि 
संगहो | 
जो है सो है, अज्झप्पसारो, भाव निर्झर, मुनि कुंजरो || 
10 हजार से ज्यादा गाथा, कंठस्थ संग हृदयस्थ इन्हें | 
नमन करते तब पग छूकर, संयंत भक्ति सगँ तुम्हें | 
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सुबह हो या शाम देते सूत्र जीवन के अनुकूल | 

उठते चलते पढ़ाते सिखाते, मिटाते हमारी पापों की धूल | 
किसी कार्य को शुरु करके, उसमें सफलता न पाना बुरा 
नहीं | 

वरन किसी कार्य को शुरुआत ही न करना बुरा है ही।। 
संकल्पशक्ति, अटल विश्वास, निरंतर उद्यमशीलता! सकारात्मक 
सोच, सफलता का सदुपयोग, व्यवहारिकता | | 

छः आयामो का सतत अभ्यास करने का पाठ सिखाते हें | 
आनंदित जीवन स्वथ तन मन, स्व जीवन से दशति हैं।। 
काव्य रचना रूप पंक्तियाँ गुरुवर के अवतरण दिवस पे की 
संयंत का अन्तर्दीप जलें सद्‌, यही प्रार्थना तव चरणन की || 
जिन्दगी में न कोई राह आसान चाहिये 

न कोई अपनी खास पहचान चाहिये 

बस एक ही दुआ मांगते हैं रोज प्रभु से, मेरे गुरुवर के चेहरे 
पर प्यारी सी मुस्कान सदा चाहिये | 


आचार्य सुनीलसागर की निस्पृहता 

दिल्ली | आचार्यश्री सुनीलसागर जी महाराज निस्पृही साधक 
के रूप में विख्यात हें | उनकी निस्पृहता के अनेक प्रसंग हें | अभी 
अक्टूबर 2023 का ताजा प्रसंग है- प्रसिद्ध विद्वान वीरसागर जैन 
अमेरिका में पर्युषण पर्व में प्रभावना कर पुनः ऋषभ विहार (दिल्ली) 
में चातुर्मास कर रहे आचार्य श्री सुनीलसागर जी महाराज ससंघ 
के दर्शनार्थ पधारे | उन्होंने आचार्यश्री से कहा कि अमेरिका ने संघ 
सेवा हेतु डालर दिये हैं। आचार्य ने पूछा- कितने डालर दिये 
हैं- 

उन्होंने कहा - बहुत सारे। 

लिफाफा खोलकर दिखाने लगे, फिर एक डालर (रुपया) 
हाथ में लेकर बोले- इस पर 100 लिखा है, भारत में इसकी 
कीमत 8300 रुपये है। आचार्यश्री ग्रंथ दिखाते हुए बोले- उससे 
ज्यादा कीमती तो हमारे पास हैं। 

पंडित जी बोले- वो तो अमूल्य है। आप बताओ ये डालर 
किसे दें ताकि संघ सेवा में खर्च हो जायें | 

आचार्यश्री ने कहा- आपके ही पास रहने दो, जिनवाणी 
प्रकाशन में लगा देना, शास्त्रदान में......... | 

- ब्रह्म, अमृता दीदी 
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पूजा व्यक्ति नहीं गुणों की करनी चाहिए- आचार्य श्री सुनीलसागर जी 


जैन धर्म व्यक्ति प्रधान होकर गुण प्रधान है। जैन धर्म में 
व्यक्ति की नहीं, गुणों की पूजा की जाती है। गुण पूज्य होते 
हैं, व्यक्ति नहीं। यह उद्‌गार आचार्यश्री सुनील सागर जी ने 
आज यहां प्रवचन के दौरान प्रकट किए। आचार्यश्री ने कहा 
कि हर गृहस्थ को प्रतिदिन ईश्वर की आराधना करनी 
चाहिए, क्‍योंकि गुणों का खजाना इस सृष्टि में जगत के 
समस्त जीवों में भरा हुआ है। उन्हीं गुणों की पहचान ईश्वर 
के माध्यम से होती है। 


और द्वंद्व से दूर रहने वाले व्यक्ति अपने जीवन में बहुत आगे 
पहुंच जाते हैं। एक आम आदमी अपना सारा समय निरर्थक 
बातों के चिंतन में नष्ट कर डालता है | उन्होंने कहा कि कुछ 
लोग किसी भी कार्य को करने से पहले व्यक्तिगत लाभ-हानि 
पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। वे कार्य की समाज के लिए 
उपयोगिता के तत्त्व पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इतना ही नहीं 
वे किसी भी कीमत पर ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे 
समाज अथवा राष्ट्र कमजोर हो | भले इसमें उनका निजी तौर 


उन्होंने कहा कि जिस जीव ने अपने गुणों को पहचान 
कर स्वयं अपने गुणों को प्रकट कर दिया, आज वही जीव 


पर कोई नुकसान होता हो। ऐसे फायदों को वे तिलांजलि दे 
देते हैं। आचार्यश्री ने कहा कि स्वाभाविक है कि ऐसा महान 


ईश्वरत्व को प्राप्त हो गया। ये बातें जैन मुनि शीतलसागर 
महाराज ने प्रवचन करते हुये कहीं | 

आचार्यश्री सुनीलसागर जी ने ईश्वर की परिभाषा को 
व्यक्त करते हुए कहा कि जो जन्म-मरण के चक्र से छूट 
गया, जिसने अपने सभी कषायों पर विजय प्राप्त कर ली हो, 


लोग ही कर सकते हैं। इसके विपरीत एक सामान्य व्यक्ति 
व्यक्तिगत लाभ-हानि का आंकलन करने के पश्चात ही कोई 
कार्य प्रारम्भ करता है। ऐसी संकुचित सोच रखने वाले व्यक्ति 
कभी महान नहीं हो सकते। आचार्यश्री ने कहा कि ऐसा 
जज्बा जो सबके कल्याण के लिए अपना सर्वस्व लुटाने से भी 


जो रागद्वेष से मुक्‍त हो गया हो, वह ही ईश्वर कहलाता हे | 


परहेज न करे। यही जज्बा किसी को महान बनाता है। जो 


उन्होंने कहा कि एक गृहस्थ भगवान से कहता है कि हे 
भगवन जब तक मुझे मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक 
हमारा मस्तक आपके चरणों में झुका रहे और मन भी चरणों 


हर हाल में अपना घर बचाने की जुगत में लगे रहें और कोई 
उपाय न देख अपना घर बचाने के लिए पूरी दुनिया को भी 
खतरे में पड़ जाने दें, ऐसे लोगों का मिलना मुश्किल नहीं । 


में लीन रहे। जब तक मुझे जन्म-मरण से छुटकारा नहीं 
मिले, तब तक मेरा मन आपके अलावा कहीं न भटके | 
आचार्यश्री ने कहा कि इंसान का रूप नहीं बल्कि उसके 
गुणों के कारण पूजा जाता है। रूप तो आज है कल नहीं 
लेकिन गुण जब तक जीवन है तब तक जिंदा रहते हैं, और 
मरने के बाद भी जीवंत रहते हैं। महान बनने के लिए व्यक्ति 


उन्होंने कहा कि ये हमारे आसपास बड़ी संख्या में मौजूद हैं। 
इसे वे अपने घर या परिवार से प्यार कहते हैं। एक अर्थ में 
यह है भी, लेकिन दुनिया से उदासीन बनाने वाला यह प्यार 
या मोह आदमी को महान नहीं बना सकता | आचार्यश्री 
सुनील सागर जी ने कहा कि महान व्यक्तियों के स्वभाव में 
तरलता होती है। अपने प्रतिद्वंद्वियों व विरोधियों की अच्छी 


के अन्दर होने वाले गुणों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि 


बातों को स्वयं अपनाने में भी उन्हें संकोच नहीं होता। जब 


संसार में किसी भी क्षेत्र में शिखर पर पहुंचना सरल नहीं 
होता। बात चाहे साहित्य-संस्कृति की हो, कला, व्यवसाय 
और समाज सेवा की हो या किसी अन्य क्षेत्र की- महानता 
प्राप्त करने वाले लोग कुछ ऐसे गुणों से ओतप्रोत होते हैं जो 
सामान्य लोगों में दुर्लभ होते हैं। कुछ व्यक्ति इसीलिए महानता 
की श्रेणी में आ जाते हैं क्योंकि वे ऐसे सभी कार्य करते हैं 


हम किसी अच्छी बात को समझकर महत्व नहीं देते कि ये तो 
हमारे विरोधी अथवा प्रतिद्वंद्वी की है तो हम वास्तव में अच्छाई 
का अपमान करते हैं। उन्होंने कहा कि हम जिस चीज का 
अपमान करेंगे वह हमारे पास क्यों आएगी? दूसरों की समृद्धि 
से ईर्ष्या करने वालों के साथ भी यही होता है | समृद्धि किसी 
की भी क्यों न हो उससे ईर्ष्या करने से स्वयं की समृद्धि का 


जिन्हें सामान्य व्यक्ति महत्व नहीं देते और ऐसे कार्य नहीं 
करते, जिनमें सामान्य लोग अपना अधिकांश समय नष्ट कर 
देते हैं। आचार्यश्री सुनीलसागर जी ने कहा कि कुछ व्यक्ति 
जो भी करना होता है फौरन कर डालते हैं और जो नहीं 
करना होता है उसे न तो करते हैं और न उसके न करने पर 
परेशान रहते हैं | ये कर लेता तो शायद अच्छा होता या ये 
नहीं करता तो बहुत ठीक रहता- इस प्रकार की उधेड़बुन 
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लोप हो जाना निश्‍चित है। जिस चीज से हम ईर्ष्या करेंगे वो 
हमारे पास क्यों रहेगी? बड़ा अथवा महान होना है तो 
सद्गुणों और समृद्धि की प्रशंसा करना सीखना होगा | सामान्य 
लोगों को दूसरों की टांग खींचने में आनन्द आता है | इसमें 
वे अपनी सारी ऊर्जा नष्ट कर डालते हैं। अपनी ऊर्जा का 
सही व सकारात्मक प्रयोग करने का गुण ही लोगों को 
महानता की ओर ले जाता है। 
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आचार्य सुनीलसागर जी के सानिध्य में देश भर में गिरनार को लेकर हुआ उपवास 


नई दिल्ली। जैन धर्म की पवित्र तीर्थ गिरनार गुजरात 
की पांचवी पहाड़ी टोंक पर अवैध कब्जे के विरोध में 12 नवम्बर 
को दीपावली के दिन सभी जैन साधु व त्यागी वृतीगण यथायोग्य 
उपवास रखकर सरकार का ध्यान आकर्षण करते हुए ऋषभ 
विहार में चातुर्मास कर रहे पट्टाचार्य सुनीलसागर जी महाराज 
ने धर्मसभा में कहा कि गुजरात में जैन धर्म के 22वें तीर्थकर 
नैमीनाथ स्वामी की निर्वाण स्थली गिरनार पर्वत है | इस पर्वत 
पर विगत कुछ वर्षो से अन्य सम्प्रदाय के लोग अवैध कब्जा कर 
रहे हैं। उन्होंने सरकार के नियमों की धज्जियाँ उड़ाकर पांचवी 
टोंक को दत्तात्रेय की प्रतिमा लगाकर स्वरूप बिगाड़ दिया है। 
हाल ही में भाजपा के पूर्व सांसद महेश गिरि द्वारा पर्वत पर आने 
वाले जैन साधुओं की हत्या करने की धमकी देना भारत की 
लोकतांत्रिक मर्यादा के एकदम विरुद्ध है। 

अतः अहिंसा को परम धर्म मानने वाले जैन साधुगण 
सरकार को चेताने व महेश गिरि की सद्बुद्धि के लिए 
दीपावली के दिन निर्जल उपवास कर रहे हैं। 

इंडिया को भारत का नाम प्राथमिकता से देने के सरकार 
के निर्णय को उचित बताते हुए उन्होंने कहा कि जैन धर्म के 
प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभदेव के पुत्र चक्रवर्ती भरत के 
नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, जिसे वेदों में उल्लेख होने 


के साथ देश के वरिष्ठ साहित्यकारों, कवियों के द्वारा भी 
स्वीकारा गया है। इससे सिद्ध है कि भारत में जैन धर्म 
सनातन धर्म है, अनादि है। 

65 साधुजनों के साथ चातुर्मास कर रहे आचार्यश्री ने 
भारत के प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप कर महेश गिरि की टिप्पणी 
को संज्ञान में लेने का आवाहन भी किया। 

आचार्य सुनीलसागर जी महाराज के आवाहन पर दिल्ली, 
मुम्बई, इन्दौर, बागपत, आगरा, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, 
जबलपुर, भोपाल, बैंगलौर, मद्रास (चेन्नई), सेलम, कोलापुर, 
ग्वालियर, रतलाम, लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद आदि देश के 
प्रमुख शहरों व सभी जिला मुख्यालयों पर साधु/ श्रावकों, 
त्यागी, व्रतियों ने दीपावली के दिन 12 नवम्बर को उपवास 
रखकर गिरनार जी पर पूजा आदि को लेकर जो विवाद पैदा 
कर शांति भंग की जा रही है उनको भगवान सद्बुद्धि दे | 

इस उपवास में प्रमुख रूप से जैन संतों, आ. सुधासागर, 
आ. पूज्यसागर, आ. विहर्षसागर, आ. विशुद्धसागर, आ. 
पुलकसागर, आ. सौभाग्यसागर, उपा० शशांकसागर आदि सैकड़ों 
मुनि, आर्यिकाओं ने एक दिन का उपवास रखा | 


पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव 


धारूहेड़ा | अतिशय क्षेत्र "सर्वोदय तीर्थ” में चर्या शिरोमणि 
आचार्यश्री 108 विशुद्धसागर जी मुनिराज ससंघ चतुर्थ पट्टाचार्य 
श्री 108 सुनीलसागर जी मुनिराज ससंघ के पावन सानिध्य में 
अद्वितीय श्री शांतिनाथ सहस्रकूट जिनालय में पंचकल्याण 
प्रतिष्ठा महोत्सव 12 जनवरी 2024 से 16 जनवरी 2024 तक 
मनाया जायेगा | पुण्य स्थल- अतिशय क्षेत्र “सर्वोदय तीर्थ”, 
धारूहेडा, श्री 1008 शांतिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर, सानिध्य- 
स्वस्तिश्री चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी (मुड़बद्री- कर्नाटक) 

प्रतिष्ठाचार्य- पंडित श्री नरेश जैन कांसल (हस्तिनापुर) 
एवं प्रोफेसर महावीर शास्त्री जैन (सोलापुर-महाराष्ट्र) 

श्री 1008 शांतिनाथ सहस्रकूट जिनालय (सफेद मकराना 
पत्थर से निर्मित) में विराजमान होगी- 

प्रांगण में विराजमान होगी श्री शांतिनाथ प्रभु की 21 फुट 
उत्तुंग पद्मासन प्रतिमा, 1008 जिन प्रतिमा 5 इंच की श्री 
शांतिनाथ प्रभु की अष्ट धातु की प्रतिमा, शिखर पर विराजमान 
होगी वर्तमान तीर्थकर की 24 प्रतिमाएँ, 1008 जिन मन्दिर 
(सफेद मकराना पत्थर से निर्मित), 1008 रजत शिला 16 ग्राम 
(चाँदी की ईट), 1008 कमल पुष्प (शिखर निर्माण) 
अंकलीकर वाणी। 
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सहयोग राशि- 


शिखर पर एक जिन प्रतिमा - 2,51,000 
एक जिन प्रतिमा -- 21,000 
एक जिन मन्दिर — 5,100 
एक रजत शिला न 3,100 
एक कमल पुष्प (शिखर निर्माण) 5,100 


सौभाग्यशाली श्रावक का ही पुण्य होगा जो जिनेन्द्र प्रभु 
के ऐतिहासिक पंचकल्याणक में माता-पिता, सौधर्म इन्द्र, 
कुबेर, यज्ञ-नायक, कुबेर एवं अन्य इंद्र (पाषाण से भगवान 
बनने में) आदि पात्र बनकर एवं अपने परिवार की ओर से 
जिन प्रतिमा, जिन मन्छिर, शिखर एवं वेदी के निर्माण में राशि 
का सदुपयोग कर वह श्री शांतिनाथ सहस्रकूट जिनालय में 
नाम अंकित करा पायेंगे... 

अब अवसर आया है हम श्री शांतिनाथ प्रभु का सहस्रकूट 
जिनालय में अपना तन, मन एवं धन से सहयोग कर इस 
विशाल मंदिर का निर्माण करें। सम्पर्क सूत्र- 9717838225, 
8901780025 


20 नवम्बर 2023 


गुलामी का एक प्रतीक और बीत गया, इंडिया की हार हुई भारत जीत गया : 


नई दिल्ली | 'इंडिया' नहीं भारत पर एक बार फिर चर्चा 
तेज हो गयी है | पहले से ही संविधान से 'इंडिया' शब्द हटाने 
पर जोर दिया जाता रहा है | ऐसे में हम सबके लिए देश के 
नाम के पीछे की 'यात्रा' को जानना-समझना बहुत जरूरी 
है। प्राचीनकाल से ही हमारे देश के अलग-अलग नाम रहे 
हैं। प्राचीन ग्रंथों में देश के अलग-अलग नाम लिखे गए- 
जैसे जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, अजनाभ वर्ष, आर्यावर्त तो 
वहीं अपने-अपने जमाने के इतिहासकारों ने हिंद, हिन्दुस्तान, 
भारतवर्ष, इंडिया जैसे नाम दिए लेकिन इनमें 'भारत' सबसे 
ज्यादा लोकप्रिय रहा। लेकिन इन दिनों देश के नाम को 


आचार्यश्री सुनीलसागरजी 
वेद-पुराणों से जुड़े हुये हैं। इसका उल्लेख पौराणिक धर्मग्रन्थों, 
वेद-पुराणों में भी मिलता हे | आज प्रमुख दिगम्बर जैनाचार्य श्री 
सुनीलसागर जी ने इस संदर्भ में विस्तार से चर्चा करते हुए कहा 
कि इंडिया शब्द सदैव से गुलामी का उद्घोषक रहा है। इसका 
उल्लेख किसी भी ग्रंथ या पुराण में नहीं मिलता हे | उन्होंने कहा 
कि हमारे देश को यह नाम अंग्रेजों के द्वारा दिया गया है | इसमें 
गुलामी की झलक दिखाई देती है, जबकि हमारे देश का सही 
और मूल नाम भारत ही है। आचार्यश्री ने कहा कि हमारे देश 
का नाम भारतवर्ष जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभदेव 
के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर ही पड़ा है। जिसका 


लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, फिलहाल ये विवाद केवल दो 
नामों को लेकर छिड़ी हुई है, जिसमें भारत और इंडिया 
शामिल है, कुछ लोग सोचते होंगे कि नाम तो आखिर नाम है 
भला इस पर केसी बहस | लेकिन आपको बता दें कि जिस 
भारत नाम को लेकर बहस तेज है उसके तार जैन ग्रन्थों, 
धम्मो मंगल मुक्किट्ठं 
देवा वि तं णमंसंति 
भगवान महावीर ने कहा है- धर्म सर्वोकृष्ट मंगल है, 
धर्म अहिंसा संयम और तप है, जिसका मन सदा धर्म 
में है देवता भी उसे नमस्कार करते हैं। हमारा देश 
भारत हमेशा ही अहिंसा संयम तप सदाचार और 
शाकाहार का पक्ष धर रहा है। 
620 के माध्यम से श्री युत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 
इन सूत्रों को दुनियां के सामने रखकर भारत को 
चक्रवर्ती राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत किया है |... संस्कृति- 
विरासत का संरक्षण करते हुए मातृशक्ति श्री अन्न को 
प्रोत्साहित करे उन्होंने देश की नीव का सम्मान 
किया | 
'कृषि करो या ऋषि बनो' का घोष करने वाले 
इक्ष्वाकुवंशी ऋनृपमदेव के पुत्र भरत के नाम से इस 
देश का नाम भारत पड़ा जिसे खेराम के भाई भरत 
और दौयन्नी भरत ने आचार-विचार और साहस 
शक्ति से खूब शोभारत किया | 
मोदीजी सही कहते हैं- यह युद्ध का समय नहीं है। 
यह तो बसुधैव कुटुम्बकम की धारणाका समय है। 
सहिष्णुता और सह अस्तित्व की भावना के बल पर 
अंकलीकर वाणी। 
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उल्लेख सभी ग्रंथों व पुराणों में भी मिलता है | उन्होंने इस बात 
पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि अब जब हमारे देश को 
पुनः भारतवर्ष के रूप में स्थापित किया जा रहा है जो कि इसका 
असली नाम है। 


अहिंसा संजमो तवो | 

जस्स धम्मे सयाणमो 

- अचार्य सुनीलसागरजी 

ही विश्व में शांति स्थापित हो सकती है।.. इसी को 
महावीर स्वामीने परस्परोपग्रहो जीवानाम। तथा जियो 
और जीने दो के रूप में 2550 वर्ष पूर्व कहा था | 
भगवान महावीर स्वामीने आचरण में अहिंसा, विचारों 
में अनेकांतवाद ( सापेक्ष वाद) और जीवन में अपरिग्रहवाद 
सुख- शांति का मार्ग बताया हे |हिंसा, आतंक और 
संग्रहवृत्ति से दुनियाँ का बहुत नुकसान हुआ है। 
भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की जो विश्वविभूति 
की छवि बनी है, उससे दुनिया में कई सकारात्मक 
परिवर्तन होंगे |. और भगवान महावीर स्वामी के 
2550वें निर्माणोत्सव से विश्व में सुख-शांति और 
सौहार्द का वातावरण बनेगा, 'सब का जीवन सु 
खमय होगा 

गुजराती शब्दों में मेरी भावना ऐसी है - 

मैत्री भावनुं पवित्र झरणं मम हय्या मा बह्या करे | 
शुभ थाओ आ सकल विश्वनो एवी भावना नित्य रहे | 

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सेतु निरामयाः | 

सर्वे भद्राणि पश्यतु, या कश्चित दुःख भाग्भवेत्‌ || 
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मेरे भगवन आचार्य सुनीलसागर तुम ही हो 


ओ मेरे गुरुवर बात बताओ, 
कहाँ है भगवन हमें दिखाओ 
मैंने तो उनको कहीं देखा नहीं, 
कहीं मेरे भगवन गुरुवर तुम ही तो नहीं हो 
सुना है मन-मन में भगवान विराजे रहते हैं 
अंतर मन में झांको तो वे हमें दिखाई देते हैं 
मेरे तो मन में भगवन गुरुवर तुम ही तो नहीं हो 
सुनील गुरु जिनका नाम है, मन के भीतर धाम है 
ऐसे दीनदयाल को मेरा बारम्बार प्रणाम है। 
नमोस्तु गुरुदेव! 

हे मेरे भगवन, मैं इतनी ज्ञानी तो नहीं कि अपने मन की 
बातों को सही ढंग से सही शब्दों का चयन करके आपके 
समक्ष रख सकूँ, तो जो भी मेरे मन में है गुरुवर मैं सीधे-सीधे 
आपके आगे रख रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं गुरुदेव, मैं 
एक स्थानकवासी हूँ तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी जैन 
दिगम्बर मुनि दीक्षा नहीं देखी। ना जाने इस बार ऐसा 
कौन-सा पुण्य है मेरा कि गुरुवर आप दिल्ली में पधारे, 


- श्राविका श्रेया जैन 
चातुर्मास चल रहा है | परन्तु भगवन जब से आपके चरणों में 
आई हूँ मैं श्वेतांबर होने के बावजूद भी इस दौरान में 
स्थानक नहीं गई। बस यही भाव रहते हैं कि मैं चरणों में 
आपकी रहूँ। मैं एक जॉब कर रही हूँ और टाइमिंग (दोपहर 
12:00 से 9:30 रात्रि) रहती है। गुरुदेव तो भाव रहते हैं कि 
रोज आपकी आहारचर्या में शामिल होकर आपको आहार 
देकर खुद को कृतार्थ करूँ और भोजन भी तभी करूँ। 
फिलहाल ऑफिस नहीं जाना पड़ रहा है और वर्क फ्रॉम होम 
चल रहा है। तो कोशिश करती हूँ कि जैसे-जैसे जब भी 
बीच में टाइम मिलता है, ज्यादा से ज्यादा क्रियाओं में शामिल 
हो सकूँ। 

गुरुवर कल के दिन भी न जाने कौन-सा पुण्योदय था 
मेरा कि आपके स्वाध्याय समय पर मेरा मार्गदर्शन किया | एक 
स्थानकवासी होने पर और शोध के बाद जब गुरुवर आप 
मुझसे बोले के “आपके भी हल्दी लग गई” वो पल ऐसा था 
आचार्यश्री कि मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगी। मैं ये विश्वास 
नहीं कर पा रही थी कि मेरे श्रीजी मुझसे रूबरू भगवा मेरे 


आपका चातुर्मास हमको मिला और मुझे आप जैसे राष्ट्रसंत, 


अलाव दो लफ्ज बोले। मैं इतनी ज्यादा प्रसन्न हो गयी थी 


राष्ट्र गौरव, महान गुरु के दर्शन प्राप्त हुये। उनमें भी सोने पे 
सुहागा कि गुरुवर आपके ही सानिध्य में मुझे दिगम्बर जैन 


कि आपसे उस वक्त कुछ कह ही नहीं पायी | मेरे गुरुवर इस 
बात पे आपसे कहना चाहूँगी कि जिस तरह मेरे दीक्षार्थी की 


दीक्षार्थियों की धार्मिक क्रियाओं को देखने और उनमें शामिल 
होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जीवन में पहली बार मैं 
आपकी कृपा से गुरुवर कल (22 अक्टूबर 2023) दिगम्बर 
भव्य दीक्षायें देख और उसमें शामिल हो आउंगी | हे गुरुवर, 
मैंने अपनी लाइफ में दिगम्बर जैन मुनियों में आप जैसे गुरू 
कहीं नहीं देखे। आपकी चर्या, आपकी मुस्कान देख, आपका 
मनमोहक प्रवचन सुन मेरा मन बहुत ज्यादा प्रभावित करना 
चाहती है दर्शन किए है, आपसे जुड़ी है, आपके लगी है कि 
फिर जब से आचार्यश्री जी, आपके चरणों में आई है तब से 
ऐसी मैं कहीं और कर नहीं गई | मुझे दिमाग में ज्यादा अरुचि 
आने लगी है। गुरुदेव जिस तरह आपका चातुर्मास विराट 
नगरी जैन मंदिर में हो रहा है उसी तरह आपको ज्ञात होगा 
कि ऋषभ विहार जैन स्थानक में भी पाँच साधुओं का दर्शन कर सके और अपने धर्म, ध्यान, ज्ञान में वृद्धि कर सकूँ। 


हल्दी लगी थी उसी तरह आपकी कृपा दृष्टि हुई तो मैं भी 
किसी दिन दीक्षा लूँगी और मेरे भी अपनी हल्दी लगेगी | अंत 
में गुरुवर यही कहकर अपने शब्दों को विराम देती हूँ- 
इस युग में हम धरती पे कह नहीं सकते, धरती भगवान नहीं 
तुम्हें देखा तो लगता है, भगवान यही तेरा रूप ये देख गुरुवर, 
कुछ-कुछ ऐसा लगता है मंदिर में से भी भगवान की मूरत, 
कुछ-कुछ मिलता है गुरु तुम ही हो, अब तुम ही हो, वंदना 
मेरी ही हो तुम, आदिनाथ भी, महावीर भी, मेरे पार्श्व भी, गुरु 
तुम ही हो, गुरु तुम ही हो- 

हे मेरे गुरुदेव, आप इसी तरह मुझे हमेशा अपने चरणों से 
जोड़े रखना ऐसी कृपा अपने दर पे बुलाते रहना। ऐसा 
आशीर्वाद दें ऐसी कृपा करें कि आप कहीं भी हो मैं आपके 
दर्शन कर सकं और अपने धर्म, ध्यान, ज्ञान में वृद्धि कर सकूँ। 


A] विशेष हनन 
1. यह आवश्यक नहीं है कि पत्रिका में जो लेख आदि छापे गये उनसे सम्पादक सहमत हों। 


2. समस्त प्रकार के विवादों का न्याय-कीत्र इदावा उ०प्र० होगा। 
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आचार्य खुनीव्ठ्सागर जी के स्रानिध्य में जोळापूर्व समाज का नेमित्तिक 
राष्ट्रीय अधिवेशन 


दिल्ली | परम पूज्य राष्ट्र गौरव, चतुर्थ पट्टाधीश आचार्यश्री 
सुनील सागर जी गुरुदेव ससंघ सानिध्य में गोलापूर्व जैन 
समाज द्वारा “नैमित्तिक राष्ट्रीय अधिवेशन” दिनांक 04 नवम्बर 
2023 को दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक सानंद सम्पन्न हुआ | 
कमलेश बसंत के कुशल संचालन में श्री सुधीर जी ने गोलापूर्व 
दिगम्बर जैन का परिचय दिया | इस संघटना की ओर से आ. 
सन्मतिसागर आ. सुनीलसागर सहायता फंड की घोषणा हुई, 
जिससे अनाथ, गरीब, असहाय, रोगियों की मदद की जायेगी | 
आयोजन में विद्वान दिग्गज वर्ग, गोलापूर्व समाज के बुद्धिजीवी 
पंडित वर्ग आदि उपस्थित थे। जिसमें श्री सुरेन्द्र जैन, भगवा 
एमपी (राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त, अजीत जी शास्त्री 
(ज्योतिषाचार्य, प्रतिष्ठाचार्य), संजय जी शास्त्री सागर, देवेन्द्र 
जी लोहारी, संजय जी जैन, गणतंत्र जैन, निर्मल जैन (श्रुत 
संवर्धन अमृतमिती के अध्याक्ष), मदन जी जेन (मनू) आदि ने 
दिगम्बर जैन तीर्थो की सुरक्षा, गोलापूर्व समाज का इतिहास, 
श्रमण संघ की सुरक्षा, असहाय लोगों की मदद, गिरनार 
सिद्धक्षेत्र को लेकर आदि अनेक विषयों पर अपने-अपने 
विचार व्यक्त किये। 

पूज्य आचार्य भगवन ने उद्बोधन में कहा- हमारे तीर्थकरों 
ने सभी को सन्मार्ग पर चलने वाला जैनी बनाया | श्रमण 
परम्परा और वैदिक परम्परा दोनों साथ-साथ चली आ रही 
हैं, दोनों परस्पर पूरक हैं, विरोधी नहीं। परन्तु जब स्वार्थ 
टकराते हैं तो समस्या खड़ी होती है। गिरनार के विषय पर 
गम्भीरता से विचार करना चाहिए। महेशगिरी जी को चाहिए 
कि समझदारी से, शांति से बैठकर समस्या को सुलझायें | 
जैन का कोई दुश्मन नहीं होता, जिसका कोई दुश्मन है वह 
जैन नहीं । जैनी तो मिच्छामि दुक्कड्म कहने वाले लोग हें | 
परन्तु सभी को अपनी अपनी मर्यादा परिधि में रहना आवश्यक 
है। 

सदाचार, शाकाहार की धारा अब छिछली होती जा रही 
है। आचार-विचार खानपान की व्यवस्था बनायी जाती है, 
उसका सम्मान होना चाहिए। गोलापूर्व समाज के सम्राट 
यशोवर्धन महोबा के राजा थे | जिन्होंने राज्य करने के पश्चात्‌ 
दीक्षा लेकर समाधि साधी | गोलापूर्व जाति का निर्माण हुआ, 
इस जाति से बड़े-बड़े साधु हुये हैं, विद्वान निकले हैं, जो 
आज भी वीतरागता में आस्था रखते हैं | अहिंसा, दया, करुणा 
की मशाल लेकर देश दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं। ....... 
के माध्यम से परस्पर सहयोग देकर आगे बढ़ायें । आगे 
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- आर्यिका सम्पूर्णमति 


की पीढ़ियां ही जैन धर्म की सिद्धियाँ बनेंगी | 

प्रत्येक के मन में मैत्री भाव की ज्योति जलती रहे। 
टकराव-वैमनस्य बढ़ाने वाली बातों को रोकें | शांति, सहजता 
से समस्या का हल करें| सबका मंगल हो। 

अंत में पधारे हुये अतिथियों का सम्मान समारोह एवं श्री 
जी एवं गुरुजी की मंगलमय आरती कर सभा का समापन 
हुआ। 


आचार्यश्री सुनीलसागर जी (हायकू) 


- अनुपमा अंबूडकर, मुंबई 


सदैव वंद्य तपो भास्कर 

श्री सुनील सागर आचार्य शिरोमणि 
ज्ञान सागर ओजस्वी वाणी 
युवा महर्षि धर्म मार्तड 

चतुर्थ पट्टाचार्य युग श्रेष्ठ सम्राट 
ये है देवर्षि कार्य विराट 
प्राकृताचार्य श्रेष्ठ तपस्वी 
अभिनव प्राकृत अद्भुत है ध्यान 
तत्त्वार्थ सूत्र आगम ज्ञान 

तप साधना दया सागर 
शास्त्र शुद्ध चारित्रय श्री सुनील सागर 
अति पवित्र पाद वंदन 


14 को पिच्छि परिवर्तन एवं पुरस्कार समर्पण 

दिल्ली के ऋषभ विहार में 14 नवम्बर को आचार्यश्री 
सुनीलसागरजी (ससंघ /55) पीछी का पीछी परिवर्तन समारोह 
तथा आचार्य आदिसागर अंतर्राष्ट्रीय जागृति मंच द्वारा किये 
जाने वाले अंकलीकर पुरस्कारों का समर्पण समारोह सम्पन्न 
होगा | 

आचार्य आदिसागर अंकलीकर विद्वत पुरस्कार प्रो. 
वीरसागर जैन दिल्ली, आचार्य महावीरकीर्ति समाज सेवा 
पुरस्कार न्याय मूर्ति विमला सुरेश जेन भोपाल, आचार्य 
विमलसागर पुरस्कार डॉ. किरिट गांधी घाटोल, आचार्य 
सन्मतिसागर पत्रकारिता पुरस्कार शैलेन्द्र जैन दिल्ली तथा 
गणिनी आर्यिका विजयमति पुरस्कार श्री दिगम्बर जैन महिलाश्रम 
सागर को प्रदान किये जायेंगे| - अजीत कासलीवाल 


20 नवम्बर 2023 
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